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प्रकाशकीय 


वेद हमारी भारतीय संस्रति के टी नदीं वरन्‌ विश्व संस्कृति कर इतिहास 
मेँ छ्रपना प्रषु स्यान रखते ई] भारतीय सम्यता की सख्वंमान्य प्रतिष्ठा 
वेदो पर ही श्रवलं्रित दै। विशेषतया हिन्दू जाति के श्राचार-विचार रन 
सहन धर्म-कर्म श्रादि को समभने क लिए वेदो का क्वान विशेष श्रावश्यक 
६ | इनकी महान्‌ प्रतिष्ठा के लिए इससे वट्कर दूसरा प्रमाण या दोगा 
कि ये भगवान्‌ कदे जाते हं ! सामान्य लोग इनकी युस्तको का भगवद्‌-विग्रह 
के समान पूजन करते ह ] प्राचीन चछपि्यो तक ने इनके पठन-पारनादि के 
विशेष नियमों दासे इनकी प्राचीन कालिक प्रतिष्ठा कासंवेत कियार। 
धर्मशाल्कार स्वायम्भुव मतु के शब्दों में इन वेदों का श्रुशौलन करनेवाला 
इख मप्वंलोक मे भी व्रद्मसादाक्रार का श्रतुमय करता दै । जो दो, वेदों की 
महत्ता मे फरिसी को श्रापचि नदी दो सकती | पर उनका पठन-पाठन वत- 
मान काल मँ बहुत पिडा हरा दै । यदपि बहुत श्रंशो मं दमारी नैतिक 
परतन्मेवा दी ्छ्का कारण दै, पर कुद श्रंशो मे इखकी भापागते एवं विषय. 
गत दुर्वोधता भी कारण बरनी हू दै । श्राचायं सायण ने वेदौ पर विस्तृत 
माप्य क्रिया दै । उरते इनके भावाथ॑-्रकाशन में विरोप सुविधाएं मिली ई । 
यद्यपि श्नेक पाश्चात्य विदानो की रीकार््रो तया भाव्यो ने वेदाथानुचिन्तन 
मे पर्याप्त उदयो क्रियादै पर ध्राचीन कालसे प्रचलित श्रय॑परम्पयाकां 
-खीतद्मंसायणसेदी सम्भव दोखकादे। शायां माधव भी सावस॒के 
अहत कायं मे श्रनन्य सदयोगी ये | एसे दो मदान्‌ उपकारी प्रन्पकारों के 
सीवन व्रच एवं रुदांतिक मत के परिवयसे दम श्रमी तक च्रनभिक-सेये। 
श्री वक्लदेव उपाव्याय ने श्रपने इख म्रन्यमे वदरी विद्रचा श्रौर खीज के 
साय उचछ विषयो का ्रतिपादन कर सफलता प्रात की दै। मासतीय दर्शन 
के प्राप स्वयं एकश्च भिवेचक र। ्रतः एते लोजपूणं एवं दार्शनिक 
पिपरय केः प्रतिपादन भँ श्रापको जो सफलत्ता मिली ई, वद्‌ स्वामाविक दी है] 
श्रपनौ सरल श्रौर वाद्यं मापा ली चे श्रापने प्ररत पुस्तक को श्रौर्‌ 
भी उपादेय तया रोचक यनः! दिया ई 
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श्री विक्रम द्विसदवाव्दि तेः श्रवसर पर सम्मेलन फी नाद्निसय-मिति 
म विक्रप अन्यावली नामक एक नवीन पुक्षकमाता प्रद्मश्वित सरन ऋग 
स्वीकृत हुई थी ! उक्त ग्रन्थावली फी यह परमम पुरक ध [ छ्रणा षे मङ्गं 
म भी देते मन्यरत्न से उक मन्धाव्रक्ली की शरीतदि प्रत समी 


सौर श्राव ५ २००३ सा 


प्राक्छथन 


४ 

भारतीय-षाित्य मे वेदों का स्थान सव॑प्रयम दै सुंठार की 
सव्रण्ट तथा यरवु्राचीन साहित्यिक निधि होने के कारण दनका मद्य जितना 
भी श्रधिक कूता जाय उतना दी थोड़ा है । सच तो यद दै किवेददीदमारे 
घ्म के मूल सोत ₹--वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ तथा श्राजकल का पौराणिक 
दिन्दु धम वेदो के ऊपर दी श्रवलम्बित दै । भाया विज्ञान के चैत्रे वेदोकी 
कितनी महत्ता द य विदानो को चतलाने की त्रावश्यकता नदीं ६ । मदा- 
भाष्यकार पतन्जलि ने ब्राह्मणों के लिये निष्कारण पड वेद का श्रध्ययन 
श्रावश्यक वतलाया ई । दमारे देश भं एक वह भी समथ था जब्र प्रत्येक घर 
भे वेदपाठ हरा करता था श्रौर मतुप्य तो क्या पन्ते भी उखते श्रपरिचिते 
नये। वाणने लिखा है करि उनके घर के पिंजरे म र्ट्नेवाले तते यचुषेद 
तया सामवेद पदरनेवाले वियाथियों को श्रद्ध उच्चारण करने पर, वीच 

हीमे सेक दिया करतेये।१ 
कदने का तात्य यद दै कि भारतीय-खारित्यमे वेदो का स्यनि 
श्रदधितीय है श्रौर एक समय में दनका इख देश में प्रचुर प्रचार भी था । इन्दीं 
वेदो फेः भाष्यकार सायणाचार्य ये जिनके चरित का वसन इख पुस्तक मेँ 
किया गया है यद्यपि सायण के पदिलेवेदों के.ऊपर श्रनेक भाष्य लिखि गयेये 
परन्तु सायण्‌ दे समान प्रायः चासं वेदो पर साधिकार भाष्य लिखनेवाला न 
फोयाश्रौरनंश्राज वर्तमान है| वेद के कठिन श्रयो तथा गू रदस्मो के 
उद्‌धाटन के लिये इनका भाष्य दी दमाय एकमात्र सायक दै श्रौरवेद्के 
गायों की श्रययी मे मय्कने वालो केलिये प्रकाश स्तम्मणाकाम करता 
६1 यदपि ययं श्रादि विदान्‌ छायण के भाष्य को उतनौ मदटचां प्रदान नीं 


१ निगृमायाः वटवः पदेपदे यथुःपि सामानि च यस्य शंकिताः कादम्बरी 
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करते परन्त श्राघुनिक श्न पाड्चात्य वैदिक विद्रानाने यी रुक्त कर्टरे 
उायसाचावं की प्रभंसाकीह ग्रौर उन्दच्रपना एक माय पथद्रदमोक माना 
| उ्चतोयदद्क्रि यदिसायस्‌क्रा भाप्वनरदीतातो वैदोक्रा शरं 
समक्ाना कथिनि दी दीं प्रत्युत दसंमव दो जाता | प्रतः स्रक्‌ क्स 
महान्‌ उपकार को हम कभी शुल्ला नदरी उकते 

सायसायायं के यदे भा कानाम्‌ माघदाचायं शा जो शंकर 
दिग्विजय दे कर्ती केल्य नं संख्छत सादिन प्रसिदि ट्‌ } चपि वद यन्य 


६ (न्क + माघमा ५ क 
इनकी रचना द त्रया नहीं समं विद्धानां को सन्प्रुद । माधवाचायरं क 

त न्‌ 4. ध ९ 0 
व्यक्तित्व भी दुुकम सदान्‌ नदाण!{ जं ॐ वावन च विरवतर्‌ 


ॐ संस्थ = > ¢ ~~} ~; योधी 3 
राच्ये संस्थापक > च्प्मदम इन्द पाते दह घ्नौर्‌ जवन कं सध्री र 


्रड्धरी मव्करे शद्भयचायं ठे परविच्र रिंदादनपरये प्रपिष्टिति दिखा पड़ते 
ह । चत प्रकार इतका सारा जीवस कप तया चान का श्दृर्युं तामय्जसत्य द 
ट्म कभी तो इन्दं इच्छ सदापति को राजनीति करौ शिकत देते १ 
कमी श्ृ्धरी की साघु-मरुब्ली म कानकी चचां कर्ते हुये देखते द| दन्न 
द्मपने वहुधन्धी जीवन यं क्या-त्या नहीं किया? विजयनगर से विशाल 
साम्राज्य की स्थापना क्रीः हरिर तथा बुक के राज-णरनमें योग दिया, 
द्रनेक दाशंनिक गर्यो के ख्ययिता दीने कागौसख प्राप्त कियाश्नौर श्रन्त 
से विचारख्यस्वासीकेल्यमं धाक संसार की जगद्रुदः की महती पदवी 
करौ विभूृष्रित क्रिया} दी से इनके विशाल व्यक्तित्व तथा बहुमुखी प्रतिना का 
दमनुमात क्याजा सक्ता ह| 
परन्तु बड़ दुःख के ताय लिखना पह्ताहक्रि वेदो के उद्ारर्श्ता 
सायणाचाय्‌ तथा विजयनगर कै साम्राज्य के संस्थापक माधवाचार्य कों 
ग्राज हम भूल-से गये ई। इनके जीवनचरित का विषय च्र्तानकर गर्हम 
विलीन दो गया हे । वस्ठ॒त्तः सायो कीं एेसी श्रद्त नोद्य मिलनी द्य्तंभव 
हे । स्या य विषाद्‌ का विपय नदीं दैकिेन्ने इतिदास प्रसिद्धं च्राचा्योका 
जीवनचरित हिन्दी मतौ क्याच्न्य मी किरी माषा सं जर्हा तक युके तात 
दै- राज भी उपलन्ध नहीं हे १ इस नुटि, को दूर करने के लिये इस युस्तक 
की सचना कौ गड हे । यदि इस पुस्तक को पठने ते किसी एक भी व्यक्ति के 
ह्व स॑ राष्रीय चेतना कौ जायति हुदै तथा च्रपने पूवंजों क प्रति गौरव उलन्न 
 हृ्मा ता लेखक श्रपन परन्रम को सफल समभेगा } इस पुस्तक को लिखने 


+ 5, 
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म जिन लेलक तया पुस्तकों से मुके सुदादता मिली है उनका निर्देश पाद- 
दरिप्पणौ मे कर दिया गया है } भँ श्पने उन सभी मिं को धन्यवाद देता 
जिन्दोनि इख पुस्तकं को सिखने की प्रेरणा की तया इसमें सक्रिय सदायता 
पर्यायौ । 
रथयात्रा, २००३ 


+ ^ यलदेव उपाध्याय 
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ने 


म्रधमं खण्ड 
प्रथम परिच्छेद 


विपय-प्रवेश्च 


भारदीय घर्म तथा तत्वान को भली भांति समभने के लिए वेदो का 
तान नितान्त श्रावश्यक है} वह वह मूल स्यान है जहा से हिन्दू घम का 
सोत प्रवाहित हु्रा तया भारतीय तत्व्वान कौ विविध रहस्यमयी घारार् 
निकली श्नौर जिसकी निरन्तर विविध विध सहायता से पुष्ट होकर ये भिन्नभित्र 
स्थानों से दती भिन्न-मिन्न रूप धारण करती हुः राज भी जिन्रासु जन के चित्त 
को सन्तोष प्रदान कर रही र तथा भारतीय तच्वचिन्ता के मरेमी विद्वानों को 
श्रानन्दिति फर रदी ह । इस संखार मे सवसे प्राचीन पुस्तक दने का ही महान्‌ 
गौरव इन्द नदी प्रात दै, प्रत्युत संसार के रहरस्यो फो सुलाने बाले, विभिन्नता 
मं भी एकता कौ श्रतुभव करने वाले तथा परमां भूत श्राच्यास्मिक तचो के 
साक्तात्‌ करने वाले चान गरिमा सम्पन्न महनीय मुनयो तया ऋषिर्यो के दारा 
प्रतवक्तीरृत त्यों के भार्डागार दोनेका भी समुन्नत श्रेय इन्द सन्तत प्राप्त है | 
दन वेदो के प्रथं का परित्तान दिन्दू धमं के स्वरूप, द्रारम्म तया विकाश के 
समभने म क्रितना उपकारक दै, इसे भास्तीय सभ्बता के येमी जानते दी ई] 
परन्यु इन वेदों के श्रयं का खमभनां श्रत्यन्त कठिन कायं है । इनका ्रावि- 
मौव इतने सुदूर प्राचीन कालम हुश्रा कि इनका श्रं ठीक ठीक जाननां 
श्त्यन्त कठिन ह । वेदों का सुटूर प्राचीन काल में श्रानिर्भाव दुद्रा था, इस 
कारण से उनकी दु्ैयता वनी दी हुई ई साय दी साय उनकी भापानेभी 
उन्दै दुरद वना डाला & । इन कारणों का सम्मिलित परिणाम यद दुद्रा ई 
कि भगवती श्रुति के गूढ श्रयो का ठीक-ठीक श्रथं करना नितान्त कठिन 
कयं प्रतीत हो गया द । 

वेदो कैः प्रथं खमभने मे तया गूढ़ सदस्यों के उद्धायन भँ ब्राहमण 
गन्तेति शशय ययन पाशो ) तदः ष्चवर ते चादाय 


द रचां सायण श्रौर माधव 


ग्रथ मीमांसा का परिवायक यही न्थ सव से प्राचीन माना जाता ह | इस 
वेद मं की सस॒चित व्याख्यां मी हैः परन्तु इतने कम मंत्रो की, कि विपुल 
वेदराशि का एक श्रत्यन्त स्वव्प श्रंश दी इसके दवारा राताथं दता हे | इस 
प्रकार यास्क के निरुक्त के द्वारा वेदार्थं मीमांसा पदति का मार्गं प्रदान साच 
होता है, परन्तु इतनी भी सहायता वड़े महच्च की हे । 
च्व तक्र वेद मन्त्रों के सायक कतिपय व्याख्या अन्थों का वणन 

क्रिया शया है! प्राचीन काल के परिडतजन इन्दी अन्धो की सहायता से वेद ` 
मन्त्रों के श्रं को सम लेते थे । प्राचीन जीवित परम्परा से वे पर्याप्त माचा 
स परिचित थे, श्रतः परम्परा के श्राधार पर वेद के प्रड्खां की श्रमूल्य सदा- 
यता से वे श्रनायास ही वेदाथं को सममः लेते रहे होगे, एेता श्रनुमान करना 
श्रनुपयुक्त नदीं प्रतीत होता 1 परन्तु समय चे पलटा खाया, बुद्ध धमं के प्रचार 
के साथ साथ वैदिक धर्म तथा वैदिक निष्ठा क्रा हास होने लगा] राजाश्रय 
ग्राप्त दोजानेसे बुद्ध धर्म श्वर एक प्रान्तीय धय न रहा, वचक्कि समस्त 
भारत मेँ तथा उसके बाहर मी इसक्रे मानने वालों की संख्या वदने लगी 
ग्रौर देखते दी देखते इसने वैदिक ध्म कौ दवाकर ्रपना प्रभुत्व सस्य संसार 
मे जमाया | वैदिक धर्म समय-खमय पर श्रपना सिर उठाया करता था, परन्तु 
श्रनुकूल वातावरण न मिलने के कारण इसके प्रभाव मं स्थायिता का रभाव 
वहत दिनों तक वना रहा । श्रन्ततोगत्वा विक्रम की चुथं शताब्दी में 
उत्तर भारत मे रुक्ठ नरेशों का शासन स्थिर दुरा | इन परम भागवत मही- 
पतियोँ ते वैदिक धम के पुनख्डार तथा पुनरत्थानसे दाथ वयाया | इनके 
ससय मेँ वैदिक धमं ने प्रपना गौरवपूरं मस्तक ऊपर उठाया तथा बुद्ध धस - 
की श्रवनति के साथ साथ इसत धमे की उन्नति विरोषल्प सेटहटोते लगी। 
इसी संस्कृत साहित्य के सुवणं युग में वेदों के भाष्य बनाने की ग्रति उत्पन्न 
हई । वेदिकमाप्यका वाद्मय वड़ा विशालं है तथा प्राचीनकाल करा है । बहुत 
मन्थो के केवल नाम से टी हम परिचित ह । उपलब्ध माष्यों की स्वना गु्त 
कालके प्रनन्तर प्रतीत दोती हे, परन्ठ॒ स्पूतिं गु्तयुग से दी उन्हे मिली है | ` 
ऋग्वेद के भाष्यकारो में स्कन्दस्वामी, माधवसद्ः तथा वंकयमाधव श्रादि 
भाष्यकार पर्या्तरूपेण प्रसिद्ध ह । तैत्तिरीय संहिता का भाष्य भदभास्कर मिश्र 
ने तथा सामसंहिता का भाष्य भरत स्वामी ने सायण से पटले बनाया था | 
परन्तु यह समस्त उद्योग व्यक्तिगत था; सामूहिक नहीं । भाष्यकारो ने स्वेच्छा 
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से भिन्नभित्र संहिताग्रों पर भाष्य लिखे ई, परन्तु हमै किसी राजकीय प्रेरणा 
का श्रमी तक पता नहीं चलता जिसके वल पर विद्वानों ने श्रपने भाष्य 
सिखेदों]एकद्ी विद्रान्‌केद्यारा चारों वेदों पर एक समान रैली पर 
भाप्यो का निर्माण करना एक श्भूतपूणं घटना है । हिन्दू धमै तया संस्कृति 
की रन्ता करने के लि ध्रिजय नगर-साम्राज्यः की स्यापना १३६२२ विण 
( १३३६ ३० ) मँ दक्षिण मारत म की ग । इस राज्य की स्थापना का यरी 
महान्‌ उदेश्य था कि वैदिक ध्म विधर्मीं यवनो के च्राक्रमण॒ से बचकर ्रपना 
श्रभ्युदय सम्पन्न करे । इसी उदेश्य कौ कार्यान्वित करने के लिए विजयनगर 
के सम्रायो की येस्णा से श्राचायं सायण ने श्नेक सुयोग्य विदानो के सयोग 
से चार वेदं पर भाष्यं बनाये । समस्त वैदिक संहिताश्च तथा ब्राह्मणों पर 
माप्य लिखने का रह्‌ श्लाघनीय उग्योग प्रहली यार विजय नगर साम्राज्य के 
युग में दी करिया गया । यद्‌ एक विचित्र घटना है । 
शास्त्रीय ग्रन्थो की स्वनाके विषयमे भी यह वात कदी जा सकती 
दै। धर्मशास् तथा कर्ममीमांसा वैदिक धम॑के समभने के लिए नितान्त श्राव- 
श्यक द । ये दोन शास्न श्रापस मे एक-दूसरे के सदायक ई । परन्तु इन 
शास्त -के व्याख्यातार ने ्रलग-ग्रलग शास्र पर व्याख्याय लिखी थीं । 
मीमांसा के इतिहास भ शवर स्वामी ने वृतीय शतक विक्रमी मे जैमिनि 
मीमांसा सू पर उक्ृट भाष्य बनाया जिसके सिद्धान्तो को समभते के लिट 
प्रभाकर नै ध्वृहतीः लिखी तथा भट कुमारिल ने श्लोक वार्तिक, 
शन्त वातिकः श्रौर दुप्टीकाः की स्वना की ] पिदधे काल मे मिन्न-मिन्न 
मीमांसकं ने श्रपने मतान्गखार अन्यो की स्वना की | घर्मशास्् के स्मृति प्रों 
पर भाष्य लिखने वाले विद्वानों की कमी न थी, परन्तु उमव शास्त्र के मान्य 
सिद्धान्तो को जनता कै सामने रखने का यह ययक एकदम नवीन धा] 
माधवाचार्य की प्रतिमा का यह विलाख है कि "पराशर माधवः तथा "काल 
माधवः जतत प्रामाणिक धर्मं ग्न्य गौर श्लेमिनि-न्याय मालाः जैसा माननीय 
मीमोसा म्न्य मे एक दी साय ग्रास दुता । ग्रदैत वेदान्त के गूढ़ षिद्धान्तो 
का परिचय देमै का अयन कम स्तत्य नदी हे] दस प्रकार चन्द धर्मक 
प्रमाणएमूत खमस्त अन्यो के ऊपर सापू्दिक स्पसे भाष्य लिखने की स्पूर्ति 
तथा पेरणा देने के लिप यदि दम किंखी के श्छ ह ते विजय नगर साम्राज्य 
के स्यापक मदारान हरिहर तथा चुराय के श्रौर यदि न्दू धार्मिक सादित्य 
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के पुनरुद्धार काक्िसी कोश्रेय प्रात दै तो वह इन्दीं दोनों भाह््यौँ कौट 
जिनमे जेठे का नाम था माधवाचायं तथा छोटे का सावसाचायं | 
हन भ्राताग्रों का कायं हमारे लिए नितान्त गौरवपूर दहै । यदि दं 
सायणाचायं के वेदभाष्य नदीं उपलन्ध होते; तो भगवती श्रुतिका जो कुमी 
प्रथं हम च्राज समभ रे है वहभी हमारे लिए दुर्गम हौ जाता । ग्राजकल 
भारत मं तथा पाश्चात्य. जगत्‌ मं वेदों के श्रथं समभने काजो कृ्टुमी 
प्रयत्न दो रहा है वह सायण भाष्य के श्रनुशीलनका दी फल है | उसी प्रकार 
धर्मशास्च तथा सीमांसके रदस्थों कौ वोधगम्ब बनाने मँ साधवाचार्य का 
विशेष हाथ दै | : दोनों ्राताश्रों ने संस्कृत एाहित्य के इतिद्ासमं च्रपनी 
गौखपूणं छृतिययो से युगान्तर उपस्थित कर दिया है । मारतीव धम तथा 
दशन को इतकी देन बहुमूल्य हे । ये दोनों संस्कृत साहित्याकाश के चन्द्र 
श्नौर सू्थं ह इन्दी विमृतियों के जीवनटृत्त तथा प्रथो का विव्रण॒ च्रगले 
परिच्छेदो मँ किया जायगा । 


दवितीय परिच्छेद 


, सायण्‌-पूव मारत 


क्रिसी अन्थकार के चरित तथा कार्यको ठीक ठंग से सममनेके 
लिए उसके समय की तया पूवं की विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक तथा खामा- 
जिक प्रदृ्तियों का गहरा ग्रध्ययनं नितान्त श्रावश्यक है| विचारधाराग्रो 
को चिना जाने हम उस अ्न्थकारकेन तो चरि कोदी उचित रीतिसे 
समभ सकते द शौर न उसके कार्यं के महत्व को दी भली भांति माप सकते 
ह । मन्थक्रार श्मपने समयं की उपज है| श्रमेरिका के प्रसिद्ध ग्राध्यात्मिक 
लेखक हमर्स॑न का वह कथन नितान्त सत्य है कि प्रत्येक मतुष्य च्रपने पूवंनों 
के द्वारम उपार्जित ज्ञान समदाय कास्ागार है ्रौर प्रत्येक अन्य भ्राचीन 
मन्यो का “उद्धस्णमात्र, ह । अरन्यकार श्मपने पूर्वं लेखक के ज्ञान तथा 
भावसमृह की एक जीती जागती सामूहिक मृतिं होता है] परन्तु फिर भी वह 
म्न्यकार श्र पने समय की उपज हुए विना नहीं रह सकता | उसके जीवन को 
निस पलु से देिएगा, उसी मे श्रतीतः के साय चवतंमान्‌ भी कता दुद्रा 
दि्वला पड़ेगा ! इसीलिए हमारा कहना दै कि प्नन्थकार के चरित्र तथा कायं 
के गम्भीर श्ध्ययन के लिए उसके समयकी तथा उसके पूरव की भिन्न मिनन 
विचारथाराश्रों के संघपं का उचित अनुशीलन करना चाहिए । 

सी नियम से येरित दोकर दम भी श्रपने चरितनायक श्रीसायणाचार्य 
तथा माधवाचायं के जीवन चरित, म्न्य तथा कायं के विवरण भरसतुत करने 
से पले उनके समय की तथा पूवं की श्रवस्या का परिचय श्रपने पाठको से 
कण देना ठीक समभे ह । रतः इस परिच्छेद मे खायणए-पूवं भारत का 
चित्र श्रंकित किया जायेमा । इत चित्र का पूराखाका हमारे खामने सिच 
जाय; इसके लिए. दम उख समय के भारत की दशा कौ तीन विभागोंमे 
चिभक्त करे श्रध्ययन करने का प्रयत्न करगे ! ये तीनों विमाग निम्नलिखित 
रकार से माते जा सकते ह -- 


८ द्राचायं सायण श्रौर माधव 


(१) राजनैतिक 
(२) धार्मिक 
(३) साहित्यिक 
श्रीसायणाचा्यं का जीवन चरित तथा कायं भीं इन तीनों विभागो से 
ग्रधिक या न्यून माराम, सम्बन्ध रखता है} छतः इन तीनों विभागका 
श्रलग-ग्रलग श्रध्ययन श्रनुचितनदहीगा | श्राशादैकिं इनके श्रनुशणीलन से 
पाक मल्ली माति समभ जवेये क्रि श्री सावखाचायं तथां उक्ते जठे भट 
श्री माधवाचा्व॑के कार्यं का कितनामदख दहै तथा भारतीय संस्छृति के इतिद्यस 
म इन भ्यो का कितना ऊँचा स्थान दै ! | 
(१) रातेति दशा 
ग्यारहवीं तथा वबारदृवीं सदी मं विन्ध्याचल के दद्धिणु केः समस्त 
प्रदेश ध्वाट्ुक्यः नामक राजानो केये) विविध कारणो से चालुक्योंका 
कीर्तिचन्द्र श्रस्त दौ गया; उनके शासनकां श्रन्तद्ौ 
तेरहवीं सदी मै गया । उनके राज्य के नाश दौने पर तीन भिन्न-मिन्न राज्य 
दक्तिण भारत वंशोका प्रादुर्भाव दुरा । उन्न उनके विस्ठत्त राज्य को 
श्मपनेमे बाँट डाला ग्रौर उसके एक एक विभाग पर स्वतन्त्र 
रप से शासन करना श्रारम्भ किय्‌ा । इनं सव से उत्तर सं चादवः राजवंश 
था जिसकी राजधानी द्देवभनिरिः थी । इनके राज्य्‌ के दक्िण-पूर्व म काकतीयः 
नरेशं का शासन-क्तेच था जिनकी राजधानी षवारंगलः नामक नगर था) इन 
का राज्य कृष्णा नदी के मुहाने तकं फैला था । ये पटले चालुक्यो के सामन्त ` 
थे तथा श्राजकरल के देदरावाद के निज्ञाम के प्रान्तों पर च्रनमकौर्ड कौ 
पनी राजधानी बनाकर शासन करते ये, परन्तु पीछे स्वतन्त्र दोने पर इन 
लोगों ने वारगल को अपनी राजधानी बनाई । यद्य से इनकी राज्य सीमा 
पूर्वी चादुक्य नरेशं की घरती हुदै शक्ति के कारण पूरव की ्रोर बढ़ने 
लगी | इस वंश सं सव से श्रधिकं प्रतापशाली राजा गणपति हुए, जिनके 
समय मे इस वंश ते श्रौर भी उच्नति की | । 
तीसरा राजवंश श्टोयसलः के नाम से प्रसिद्ध है जिनका प्रधान नगर 
द्वार समुद्रः था । इस वंश के श्रपने समय के विरेष प्रतापी तथा प्रवल श्रनेक 
नरेश उत्पन्न हुए । इनका देवगिरि के यादवों के साथ राज्यसीमा के लिए 
वड़ा युद्ध हुश्रा कस्ता था । ग्न्त में कृष्णा नदी दोनों की राज्यसीमा मानी. 


सायणपूर्व भारत ६ 


गर जिसके उच्तर रोर यादवों का राज्य था तया इसके दक्लिण श्रोर दोयसलौ 
ने श्रपना शासन सतै स्थापित क्रिया । इसके वुप्रसिद्धः शासक विष््ुदेव चा 
विपवर्धन ये जिनका मिदधिदेव नाम से उल्लेख रामानुज सम्प्रदाय के दतिदास 
मँ विप रूप से मिलता है श्रौर जिन्दनि इस वंशको भी बीर कार्याबली के 
कारण प्रतिष्ठा तथा गौरव के पद पर श्रधिष्ठित कराया । जव रामानुजाचायं 
शैव चौल राजाग्रं के उत्पीद़न से श्रत्यन्त तंग हो गए, तव इर्खी होयखल 
नस्थि के शरणम वे भागकर श्राप | उनकी शिन्नाश्रो को प्रभाव इस राजा 
पर लूवर पट श्रौर इसने पैप्यव धर्म को स्वीकार कर श्री रामानुज के मत के 
ग्रचुर प्रचार मे सावता पर्चा । इस वंश के सोमेश्वर नामकराजाने 
चीलों फी स्थिति इतनी डँवाडोलक्ररदी थी क्रि इनके पुत्र वीर रामनाथे 
समय मे चोन राज्य के देश दोवसलं राज्यगत समभे जाते ये । परम्बु दक्षिण 
के पाण्ड्य नरेशों के दवाव के कारण इनकी शक्ति चोल प्रान्तों पर ग्रधिक 
दिनों तक चकि नदीं ख्की| इसी वंश के प्रन्तिमि वीर नरेश बीर 
बल्लाल तृतीय हुए जिनका यदा उल्लेल प्रनेक प्रसंगो मेँ कटु बार किया 
जायगा | 

चौथा राजवंश पारढ्य निशां का था जिनक्रा श्रादिम शासने 
भारत का सुद्रूर दकि समुद्रतटं यदेश था । इनमें भी विरोप भ्रतापी राजा 
ए जिन्दोने रपे उत्तर चोल राजाग्रों को जीता तया उनके देश को श्रपनी 
श्रघीनता मं ला उपस्थित किया] जटावर्मन्‌ खुन्दर पारड्य ग्रथम पेसेद्दी 
ग्रमावशाल्ली रजा ये | इनके समय मं चौल देश नै इनकी ग्रधीनता स्वीकार 
की | १२६८ ३० मे ग्रन्तिम यतापी पाड्य नरेश मारवर्मन्‌ फुलगखर तिदा- 
सनार्ढ्‌ हुए तया १३११ ई० तक शाखन किया ¡ इनके काल में चौल देश 
यैः द्रनेक पदेशो पर पाणएढ्यो की यैनयन्ती फदराने लगी श्रौर एक प्रकार से 
ये ष्टी उस देश देः कर्ता-पर्ता बन गर्‌! 

इस प्रकार विन्ध्याचल से दद्तिण का मारत यादव, काकतीव, दोयसल 
तथा पार्य राज्य वं्णोम वट गया या। इनवच्ारों मंकी प्रकारकी 
एकता न थी | ्रपनी राज्य खीमाकेलिए वे श्राप र्म र्दा लदा करते वे। 
फ़प्सा नदरी के उचर म याद्व लोग प्रतापी येतथा दिश॒ मे द्ीयसल दस 
सरह ये प्रयने दी घरक प्रबन्धे संलग्न ये} इन्टोने एक दूरे को पेक्य 
युम वाँधकर एकता स्यापिति करने का कमी स्वप्नमीनदेखा याकि 


न्म) 


१० श्राचायं सायर श्रौर माधव 


उत्तर से एक विधर्म प्रवल शत्रू ने देवगिरि के यादवों पर धावा बोल दिया 
तथा ववडर क्थ तरह उन्हं तदस-तदत करना शुरू छ्य ।१ 
राजपूतों के अ्रापस की कल्‌ से लास उठाकर सुरलमानों का शासन 
उत्तरीय भारत मै धीरे-धीरे जसने लग } दास वंश्त के बादशाह कौ उत्तर से 
ही फुरततन थीक्रिं वे दक्रिस॒ कीश्रौर च्रपनी नज्ञर 
सुखलमानौ का फेरते । दच्निस॒ मारत के राजाघ्रों ते त्रसंख्य घनं लूटने 
दकिण प्र तथा छीनने की इच्छा श्रं लोयुव त्रलाउद्रीन खिलजी के 
प्राक्रम्रण उवंर सस्तिष्क से उत्पन्न हुई | उसने खव से पटले दक्खिन 
| करे राजाश्रों पर हसला करने का विन्वार क्रिया | १२६४ ई° 
मे श्रलाउद्यैन ने दक्र भारत पर्‌ हला किया, देवशिरि के राजा रामचन्द्र 
यादव को हराया तथा उनसे श्रदुल सम्पत्ति लेकर वह दिल्ली लौट च्राया। 
द्रलाउद्ीन का विचार दक््विन सं श्रपना राज्य स्थापित करना न था, वच्कि 
लूट-खसोट कर च्रपना कोप भरना उसका प्रधान उदेश्य था । उस ससय मोगल 
भारत के मु्तलमानी राज्य को निगल जने की कोशिश सें ठलेवैठेये | इस 
लिए द्द भारत की सीमा क बाहर रखने के लिए श्रलाउदीन ने पौते पाच 
लाख श्रादमि्यों की व॒द्धी सेना रल छोड़ी थी, र एक संनिक को ग्रति मास 
१८० दीनार दिए जातेये तथा हर घोड़े पर २३० दीनार च्च क्रिया 
जाता था। इस कारण श्रलाउहीन का सैनिक खच इतना श्रधिक 
थाकि साधारण लगान से चदं कसी पूरा नहीं सकता था। इसलिए. 
श्रलाउदीन ने भारते के प्रान्तीय शासको पर श्रपना सिद्धा जमाकर 
उनसे विपुल सम्पत्ति वसूल करने की चतुर नीति का श्राश्रय लिया। 
१३.०७ मं मलिक कापर दकिन मँ हमला करने के लिए येजा गया | उसने 
वहानावाजी कर यमचन्द्र यादव को पकड़ कर दिल्ली मेज दिया यह सेना- 
पति श्पने स्वामी से भी चतुरता सें रथिक तथा करूरा मै वकर निकला | 
स्वतंत्रता तो थी दी; लगा मन्दरो कौ लूटने तथा प्रजा को कष्ट पर्ुचाते | 
प्रन का धन खसोटना इसका प्रघान कायंथा। लोगों की इस सयावनं 
विपत्ति करा एक उदार स्वयं मुसलमान एेतिदासिकों ने प्रस्तुत कियादहै कि 
१ दके विरेप विवरण ॐ लि्‌ देचिष-कैमप्रिज दिसप्री चाफ़ इंडिया 
भाय पृष्ट ५०-४२८६ 1 


खयू भारत ११ 


इन लो ने दिदुश्रौ के तीस दार फलो से लदे दुर पेद को कार गिराया 1 
इसके श्रत्याचार के मरे दिदुश्रौ के नाक्में दम दो गया। 


कहा सया है कि मलिक कापर ने देवगिरि कै यादव नरेश कौ वन्दी 
करर द्विल्ली मेज दिया । उसके सामने काकतीय राजाग्रों की राजधानी बारंगल 
मी दार मान ग । इसी खमयं पारडव नरेश मास्वर्मन्‌ कुलश्चेखर के दोनों 
पुत्र वीर श्रौर सुन्दर ग्रपने पिता के राज्यं पाने के लिए श्रापठमे लद्र्े 
ये ] परास्त किए जाने पर सुन्दर पारएडय ने ग्रलाउदीन से मदद मणी | 
वसमिरिक्याया १ दस घरेलु युद्ध से लाम उटाक्रर मलिक कार नै दक्धिणि 
फे यैभवशाली मन्दि की विशाल सम्पि ॐ लूटने के लिए रामेश्वरम्‌, सक 
हमला किया तयथा इन्दर पारड्य को गदी पर प्रिठाया ।१ वह दायिर्यो पर 
श्रठल सम्पत्ति लाद कर दिल्ली लौया यौर शस दक्तिणि विजय के उपलक्ष्य मेँ 
शादी दरवार म उसकी विरेप ख्याति तथा पदोत्नति हुई दसी व्रीचर्मे 
श्रलाउद्यैन मर गवा ग्रौर दक्षिण भारत के समस्त राजाग्रों ने समभः तिया 
किं हमारे खिर पर्‌ सते एक वदरी बरला तदा के लिए टल गई | परन्यु इस भ्रान्ति 
करा निवास शीय दी दुश्रा जव मुवारफ ने दिल्ली त्त पर वैठकर दखिन 
कौर से जीतने क्रा मन्या धा | उस्ने देवगिरि कौ दकिन म पदला 
मुमलमानी प्रान्त बनाया श्रौर उसके नीचे ॐ सीमान्तो पर मुखलमानी सेना 
द्धी रे्िवां कौ य्टयया । 
च्रिलजी वर के श्रन्त होने पर मुदरम्मद तुगलक की दृष्टि इस ग्रोर किरी । 
उसका मन्प्या याकि पृध्वी ॐ समस्ते प्रदेशो को जीत उक्ति । उसने उन्योग 
तथा कायं दर ट्टे मले किए, परन्पु उनम श्रव्यवद्यारिकेता प्रतएव 
पागत्तयन चि रता या} दच्निण्‌ पर हमला उममे भी किया | उसने सन्‌ 
३२७ ४० मं दोवस्तल नरश कौ दयाया ! उसने श्रमे प्रवल श्राक्रमसोंसे 
सुमन्र देश को ऊीतकर तामिल प्रान्त के प्रधान सगर मदुरा में स॒गलमानी 
सससनत कायम कवा} उसके स्वदार दिल्वी से यदा भेजे जातेयेतयावे 
उस्येःनाम पर्‌ ाखन करते य 1 इम प्रकार कृष्णा नद्ध कर उत्तर मे देव- 
भिरि चया दिय में मदुर मुसल्लमानी शरासन कां प्रयान श्रान्ते मन गया) 
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१२ श्राचा्यं सायर श्रौर माधव 


क 


इस प्रकार दिल्ली के वादशाद्ं ने दसिण॒ चे केवल श्रसंख्य सम्पत्ति दीं तदी 
पाई वचक्कि व श्रपना राज भी कायम करिया] 
हम पहले कह श्राये हं क्रि युसलमानों केदन्नियु पर ग्राक्रमण्‌ के 
समय मेँ व्ह चार राज्य वंशो का णासन था, परन्तु पारस्परिक कल्केः 
कारण इन्टोते यवनोंके च्रारम्भिकर ्राक्रमणों करौ रोकने 
हिन्दू राजानो का प्रत्त नहीं किया | जवर मलिक करार के भयानक 
काउधोग दमले होने लगे तथा मुहम्मद ठगलक ने मदुरा मं श्रपना 
प्रतिनिधि स्थापित क्या, तव दौयसल वंश मं श्रन्तिस 
प्रतापी सम्राट्‌ कीर बरस्लाल त्रततीय को त्मने विस्तृत राज्य करौरन्ताकरसेकरं 
विरोप चिन्ता दई । काकतीव नरेशं क राथ मिलकर उसने उच्तर के समस्त 
सदानं को रोकने का सफल प्रयत किया | सुनते ह क्रि उसने श्रपनें जाति 
मादइयों की एक सदहती ससा की तथा मुसलमानों करे श्राक्रसणों से ददधिण 
मारत को वचाने के सहत्वपूणं प्रश्न पर सवव सम्मति चाही } सवक राये 
होयसलं राज्य की उत्तरी सीमा प्रर उन्द रोकना निषिित क्रिया गवा श्रौर उसने 
उन चारों माद्य कोजो उसके मण्डलेश्वर ये तथा सेनापति भीष इतत 
महच्वपूख कायं के सम्पादन के लिए नियुक्त किया | मदहामरुडलेरृवर हरिहर तथा 
वुक्र मभ्यमाग कौस्त्ा केलिए नियत किये गष | उनके भाई कम्प्‌ पूरव 
की शरोर मारप्य परिविम की ग्रौर सुसलमानों सेराव्यकीरका के कराम पर्‌ 
निथुक्त किये गए । इस प्रकार वीर वरस्लाल ने अपनी राजनीतिक युक्ति केः चल 
पर श्रपने राज्य कीरक्लाका एसा विस्तृत प्रबन्ध कियाकि श्रव उत्तरम 
मुसलमानों के श्क्रमणोंका मय सदा कै लिए जाता रदा] उत्तर सेस 
प्रकार निश्चिन्त होकर वल्लाल ने तामिल प्रान्त से थवनों को खदेढने का 
निश्चय क्रिया } इस कायं मे बल्लाल को विश्चेप सफलता सी प्राप्त हई परन्तु 
द्विचनापाली के पास १३४२ ई० मं विजग्र के श्रव्षर पर दी वह कैदी वना 
लिया गया तथा मार डाला गया । इस तरह इस प्रतापी सम्राट्‌ ने विधर्म 
यवनां को दक्स भारत से निकाल बाहर करने के सुन्दर उद्योगे श्रपने 
परि प्राण गवाये तथा वीरगति को प्रात्त किया | इसका पुर वल्लाल चतुर्थ 
पिता के ्रनन्तर सिंहासन पर्‌ वरैठा परन्तु तीनया चार वर्ोकेदही भीतर 
पिता की र्माति युद्ध म मारा गया | होयसल वंश का नाश दो गया, इसके 
राजा वीरतिको पा स्वगा सिधारे | गरव श्रनाश्रय्‌ होने से मुरलमानोंका 


५ 


सायण-पू्व भासत १३ 


भयं या, परन्तु बल्लाल कृतीय ने उखरी सीमा पर मुसलमानों की बाद कौ 
रोकने के लिए जिन मरुटलेश्चसे कौ नियु्छ क्रिया या वे श्रपनां काम भली 
भोति निभाति सहे ! उस उथल-पुथल के जमाने मे इन्दं माद्य ने मिलकर 
यवनो से दच्चिण भारत की रक्ताकै लिए एक विशाल साम्राच्य की स्थापना 
की जो इतिहास मे विजयनगर साम्राज्य के नाम सेग्रसिद्ध दै। 
शख साम्राच्य के श्रधिपति्यो ने दोयवल वंश क कायं को पूरा करके 
दिखलाया । इनके शाठनकाल मे समस्त दक्षिण मारत ग्एकता के सुवणं 
सूत्रमेर्वेध गया । इन लोगों ने श्राय संस्कृति, वैदिक धूमं के 
यिजयनगर पुनरदधार का मदृत्वपूणं कायं सम्पन्न किया | इनकी 
सान्राज्य चछु्रह्वाया मे संस्छृत खादित्य की विलेप उन्नति दुई । पिते 
सम्रायों कै समयमे तेलगू. सादित्य ने भी बड़ी उन्नति की । 
ये नरेश केवल कविजनों के ग्राप्रवदाता द्यी न ये वल्कि स्वयं संसृत 
तथा श्रि भागा में कमनीयं काव्यग्र््यो की स्वना करते ये। इनमें 
महाराज कृष्रादेवराय सव से श्रधिक प्रतापी तथा विख्यात राजा हुए । 
इनके समय भें द्र साप्राज्य ने यह वैभव, यह भौतिक उन्नति, तथा वद्‌ 
विस्तार पाया जो पदले कमी उसे नसीव न हृ्रा । इस प्रकार इस साम्राज्य ने 
चन्द संस्ेति, शाखन, तया जातीयता का एक ऊँचा श्रादशं उपस्थित किया । 
इसी विजयनगर के अारम्मिक काल से सायण का सम्बन्ध है। इसके 
जिन श्रथिपतियों केः शासन काल में उन्टोनि श्रपना जीवनं चिताया, तथा 
मृ्वपूर्णं काये करिव उनका वंन दामे करिया जायगा । 


धार्मिक ध्रवस्था 

कर्मस्व ध्रान्न धार्थिक उन्नति का येन्द्रया। वैष्णव तथा दीवमतों 
केः यायदी खाय ञनध्े का भी विपुल प्रचार ग पान्त भँ ब्रहुत पदलेसेदौ 
था । श्रीरामातुनाचाय (१०३०६०- ११३० ६०) के प्यव मम्थदाय के श्रम्यु- 
दय फाश्रारम्न इमी कर्मा देणसेद। शैवमतानुयायी चोल मरेश फे 
श्रत्पाचारो मेतेग श्राक्र रामातुजनेभैमृररम द्यी श्राप्रय क्लिया था) मैसूर 
उठ समय धार्मिकः सुदिष्पुता फा परघान चेन्द्र था ग्रौर उसे समय द्ौवमल 
संरा राजा राज्यफरर्ये | उस दमय शातन करने शाले राजाकां नाम 
्रिष्ठियिव था य यद्रे तापी नरेश ये रीर श्रासपान केः रामम प्रान्तों पर श्नपनौ 


१४ . च्राचार्यं सायण श्रौर माधव 


विजय वैजयन्ती फैला कर इन्दीनि दी दौयसरल् रव्य करा वास्तविक उत्छयं साधन 
किया?! इनको श्राचायं रामानुजने वैष्ए्वधमं सं दीन्नित क्रिया} इव वट 
नाका ससय १११३३६० दै । तवसे व्िद्धिदेव का नाम विष्टुवधंन द्रा श्रौर 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के च्रभ्युदय का प्रारम्भ द्रा । वैष्णव होने पर्‌ धी द्विपु 
वधन ल्य धर्मानुयाधिर्यो के सायव्रद्री दी सचिष्णुता कार वर्तव करते पे । 
११२३ ई० ने उन्दने मैसूर के दस्पन तदृसील्ल क पूवं एक ग्राम श्रपनी जैन 
स्री कोदिया जिसने इते दोरौ व्राह्मणं ट दिया। उ (सान्त 
देवीः ते श्रवम्‌ सेल गोव मं गन्धवारख वस्ती वनवावा | ११२१५१० मंयानानें 
श्रीपाल चरिविध देवः नामक भावशाली जेन स्राचायथ कौ मूमिदानदिवाजो 
श्रपनी विद्रत्ता के कार प्रडतक परमुखः वादीय धिः ग्रोर श्तार्किक्र चक्र 
वर्ती की उपाधियों दे मर्डितिये। ११२८३६० मंराजाने चामुर्डी पवेत 
पर शेव मन्दिर क्रो दान दिया | श्ट्लेदिलः नामक्त स्थान पर जवर जेनि्यों ते 
जिनालय वनाया, तव राजा ने प्रसाद स्वयं ग्रहण क्रिया श्रौर श्रपने विजय 
के उपल सं उन्दने मूरतिंका नाम धविज्व पाश्॑नायः रा | 
वीरशैव धर्मे की उत्पत्ति का यदी समय है ! इस परक्रार कर्नीरक में 
जेन, शैव तथा वेष्एव धमां का त्रिवेखीसंगम था, परन्त॒ राजा तथा मन्विवों 
की धार्मिक सदहिष्य्युता के कारण इनमें किसी प्रकार क्रा भेदभाव तथा विरोध 
नदींथा। सव धमाके श्रनुयायी ला कवडी शान्तिके स्नाय च्रपते धर्सके 
पालन म॑ दत्तचित्त ये | होयसल नरेश तथा उनके मन्वयं का यह मदान्‌ 
उदेश्यथां किक्रिसी सी पकार का दस्तक्तेप धर्मक विद्यसंन क्रिया जाय । 
वेपरीत इसके सव मता कम द्द्धे तथा च्रभ्युदय के निमित्त नानाप्रकार के 
उपायों का उन्दने श्राश्रय लिया । इतिहास इरुका सादी है । हरिदर के 
मन्दिर की स्थामना का रहस्य इसी घटनामं चछ्िपा है| हौयसल नरेश वीर 
चरर्सिद देव कं समय म शेवों तथा चष्यवामस इदु वरध उत्पम्दहो रया 
था ] इसको दूर्‌ करने के लए. राजा ने एक सौ पन्द्रह कलशो ते मरिडित. 
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सायसपूवं मारत १५. 


विशालक्राय दरिद्र का मन्दिर बनवाया } इसमे हरि तथा हर उभय देवताग्रँ 
का सम्मिलित विग्रह स्थापित क्रिया गया था। शिलालेखों म॑ लिखाहै किं कु 
लोग विष्णु कौ श्रेष्ठ मानते ईैश्रौर श्न्य लोग शिव को म्नु्ौक्रासवरसे 
उपकारी तथा मान्य देवता मानते ई परन्ठु दून दोनों मँ किसी प्रकार का 
श्न्तर नहीं है । इसी एक्ता को सिद्ध रखने दः लिए. यद्‌ हरि-दर का मन्दिर 
स्थापित क्रिया गया ३] जनधर्म कै प्रति इन राजाश्रोंकी वदी श्रद्धा यी। 
राजा विष्ुवर्धैन के सेनापति गद्धराज ने श्रपने मालिक की इच्छा से श्रनेक 
जैन मन्दि को दान दिया} सायण-पूवं दक्चिण भारत की यदी धामिक्र विलेपता 
यी--धार्मिक सरटिष्णुता तथा धमो म पास्यरिक सहयोग भा । विजयनगर 
कै सम्रायों ने इस विरोपता को श्र॑पने दीवसखल वंशी-नरेशो से सीला था परन्तु 
सका प्रस्यधिक उत्कं दिखलाकर इमे उन्नति की चरम सीमा पर पटुवा दिया । 
श्री वैष्णव धमे का प्रधान देनद्र यादवपुर (मेलुकोटे) था । श्माचायं 
रामानुज ने यी निवास क्रिया था ग्रतः य्ह एक वटरा मठ स्यापित किया 
तया इसी स्थान से श्रीवैष्णव धमे का इस देश मे सर्वत्र 
दैत मतका प्रचार दने लगा। दवंत सम्प्रदाय की उन्नति भी इसी समय 
मवार दो रदी थी! पाठको से यद व्मविदित नदहींहै फि द्वत मत 
के उद्धावक ग्रानन्द तीर्थं (मध्व या पूं प्र) का जन्मस्यान 
क्नथ देशम ही दै। उन्दने प्रस्यान त्रवी पर पने मत के श्रनुकूलभाष्य 
लिखकर दं त वेदान्त का सूच प्रचार किया ] इनके रँतीस ग्न्य मे कतिपय 
विख्यात ग्रन्थ ये हंः--(१) व्रह्मरूच भाष्य, (२) श्रतुव्याख्यान (ख की 
ग्रस्पाचेण इत्ति) (३) गीताभाष्य, (४) महाभारत तत्पं निणय, (५) भागवत 
तात्य निणेय, (६) उपनिपदूमाप्य । इनका श्राविर्मावकाल १२५६ सं°-- 
१३६० सं° (११६६ ई०--१३०३ ई०) माना लाता दै } नके चार्‌ शिष्य 
दए जो क्रम से इनकी गद्यी पर्‌ चरैटते रदे । 
इनवः श्नन्तर इनके प्रधान शिष्य पञ्मनामतीयं गद्धी पर्‌ ध्रेठे! ये 
यद सात्विक पुख्प थे । इन्टनि मध्वाचायं के द्वारा लिते गट श्य्रतुन्याख्यानः 
नामक मन्थ पर न्याय रत्रावली नामक टीका लिखी जी 
पद्मनाम धारयाद़ ते करासित हू &। इनकी स्वति मे जयतीर्थं 
तीय नेल श्लोक किये हं उनसे इनके वैराग्य तया भगवद्‌- 
मच्छि का पर्यात परिचय मिलत्ता ई । वे श्लोक ये ई 
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र्मानिवासोचिते वासभूमिः 
सन्न्यायरत्नावल्ि जन्मभूमिः 
वैराग्यभाग्यौ मम पृञ्चनाम }) तीरपाखताच्धिभवताद्‌ विभूल्यै ॥ 
श्रीमष्वसंसेवन लब्ध शुदः-- 
विन्रासुधाम्भोनिधयोऽमला ये] 
` , कृपालवः पंक्रजनाम तीथा 
कृपालवः स्यान्मयि नित्यमेपाम्‌ ॥ 


इनके बाद माध्वती्थं रदी पर्‌ व्रैठे। इनकी मथ रचना कै विपयमें 
कु चात नहीं दै इनक श्रनन्तर नरहरि तीथं च्रध्य्त दरुए्‌ । इन्दने गीता 
पर भाष्य बनाया याजो उपलन्धतो नहीं हे परन्तु प्रमेय 
अर्ोभ्यतीये दीपिका में निर्दिष्ट है| इनके चरनन्तर श्रहलोम्यतीर्थं गदी 
पर वेट । ये चारो श्राचार्यं श्रानन्द तीर्थं के सा्तात्‌ शिष्य. 
थे । श्र्तौभ्यती्थं विद्यारण्य के समकालीन वे | उनके प्र॑थोंका पता नी 
परन्तु उनकी विद्रता तथा तकंकुशलता कौ देखकर प्रतीत होता दकि 
इन्दोने भी श्रपने मत के ग्॑य वनाये हमे | इनकी स्ति जयती्ं ने इन श्लोकों 
मेकीहै 
पदवाक्यप्रमाएक्तान्‌ प्रतिपादिमदच्छिद्‌ः | 
श्री मद्तोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरू ॥ 
श्री मद्रमास्मसद्गिरिपादसंगि-- 
व्याख्याननाद्‌--दलिताखिलदुष्टदप"म्‌ | 
दुवदिवारण विदारण पन्त दीक्त-- 
म्लोम्यतीथं गुरराजमहं नमामि ॥ 


वत 
वीर शेव तथा कालामुख शेव सम्पदायों के अनेक के कर्नाटक देश 


मे स्थान-स्थान पर विखरे हुए. थे ] द्येयसल वंश के राजासनो के समयमे इस 


ति मत। का भौ विशेष प्रचार हरा | इस युग के वीर शैवो 
चीरशेव म पालकुरिकरि सोमनाथ वड़े भारी श्राचायं ये । इन्हे 


वीर प्रतापदेव द्वितीय की समा मँ रहकर इन अन्धो की संस्कृत 
भाषा संरचना की--'सीमनाथ भाष्यः सद्रभाष्यः शरष्टक्‌ पञ्चकः (नमस्कार 


सायण-पूवं भारत १७ 


गयः शकता ग्यः,पञ्चमार्थना गव, वसवोदादर्णः, ग्रौर ष्वद ताप्य 
संग्रहः ] इन्दोने ्रपने श्रनेक खहयोगिर्यो का नाम लिखा ई ¡ गोलाकि मउ मे. 
पाचुपत सम्प्रदाय की प्रता थी | प्रतापद्द्र के समकालीन एक विशिष्ट पाशुपत 
प्राच्यं का नामे मित्ता दै उनका नाम था विश्वेश्व शम्धु | सम्भवतः ये 
विश्वेश्वर शिव ते श्रमिन्न ये जिन्देनि शैवो मे दौ मेद कर दियेये, वीरभद्र 
श्रीर्‌ वौरगुष्टि १ । कालामुल दौव सम्प्रदाय का दूसरा केन्द्र या ्टुलिमठः जहां 
१यरवीं ` शताग्दि के ग्न्त में छानशक्ति तया साम्वशक्ति श्रध्यचेये। श्री 
दौलक पुष्पगिरि मठ में सोकशिव नामक श्राचां श्रध्यक््‌ ये। 


यादव नरेणों के शिलालेखों मं क्रियाशकि नामधारी श्राचार्योके 

नाम श्रक्सर मिलते रै । क्रियाशक्ति श्राचायों की प्रभुता 

करि्ाशक्तिं इस समयस थी।येभी कालामुख संप्रदाय केदी शैव 

्ाचा्यये। येमी वटे प्रभावशाली ये । काशीविलास 

क्रियाशक्ति के विपुल प्रभाव का श्रलुमान सी घटना से लगाया जा सक्ता 

दैकिये विजयनगर सम्रायो के गुरुये । ६६४ शक मे गोनभूप ने वादिषद्र 

कै शिष्य क्रियाशक्ति पर्डित को दान दिया तथा ११७४ शक में क्रियाशक्ति 

फे एक शिष्य सोमेश्वर की उपाधि लकुलागम समय समुद्धारः वतलाई गई 

है। इस प्रकार क्नाटक प्रान्त म वीररौव तथा लकुलीश सम्प्रदाय कै श्रनु- 
यायि्यो की इस समय श्रधिकता यी । 


भारतीय दर्शन के इतिदास से परिचित पाठकों वेः सामने श्न दोनों 
शैव सम्प्रदायो के परस्पर मेद वतलाने की विरोप श्रावश्यकता नदीं दै ।# 


¶ विर्येश्व शिवाचार्यो धीमान्‌ राजगुरः स्वयम्‌ 
एवमाह्ापयद्‌ वीरः शवाचाय॑शतेवर॑तः ॥ 
चीनवदेद्‌ रिरर्ेद-खरिव्येदादिकरम॑भिः 
चीरभद समाख्याता दृश्मामस्य रकाः 
भद्राः स्युरपरे भक्ता विशतिर्वारसुष्टयः ॥ 

छदन सतो के द्तिदास तथा सिद्धान्त के लिए दम्य लेखक का 

{भारतीय दनः पेज ५४८-६९१ 1 
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लछुलीश सम्प्रदाय का नामकरण इस मत कै उदूभावक के 
पा्छपत तथा नाम पर है जिनकी मूर्तियां विशेव प्रकार की पाई जाती 
दीरयेव का ई । सस्तक केशसे टका रदता दै, दाष्धिने दथ सं व्रीजपूर 
परस्पर मेद के फल रते दै श्रौर वायं दाथ मं लगुड या दर } लङ्क 
लीश एतिहासिक व्यक्ति हं  हनका समय विक्रम का दितीय 
शतक ह ! इतीको पाशु सम्प्रदाय कहते दै जो दाशंनिक दृष्टि ते द तवादी 
है । इसके वहुव दिनों के पच्छ वीरषौवमत की उत्पत्ति हुदै । इसके प्राच 
प्रवर्तक का नाम वसवाचा्यं था (१२ शतक) जो कलदुरी नरेशा चिच्जल के 
प्रधान मन्त्री वतललाये जाति दै। वौरशेवोंका कना दै क्रि यह मत च्य 
प्राचीन दै; जिन पच महापुरुपों ते भिन्न-भिन्न समयो श्नौर स्थानों यं इस धमं 
का प्रचार किया उलक्रे नाम रेशुकाचार्य, दारुकाचार्यं, एकौरामाचायं, 
परिडिताराध्व च्रौर विश्वाराध्य है । इनमे विश्वाराध्य ने ्रपना सिंहासन 
काशीपुर मे स्थापित किया । दार्शनिक दृष्टि से ये शक्तिविशिष्टाद्ौतवादी है । 
इन्हीं मतां की प्रधानता इस युग सं दम पाते दै। 
जैनसत 
जेनमत की प्रधानता कर्नाख्कदेश म इस समय भी श्रह्ुस्ण वनी 
रदी । यद्‌ वड़ा पुराना मत दै । विक्रमपूं तीसरे शतक मे यह धर्म उत्तर 
भारत से चन्द्रगुप्त मों के साथ कर्नाट्कमे श्राया} यह वात एेतिद्ासिकों 
से लिपी नहीं किमगधसमें सीवण श्रकाल पटने के कारण भद्रवाहुकी 
` श्ध्य्तामेंजो जेन संघ दक्निण मे श्राया उसीने कर्नायक मे इसका प्रथम 
प्रचार किया | उस समय से लेकर चयोदश शतक तक यह जैनधर्म श्रपनी व्या- 
पकता बनाये हुए विद्यमान रदा । परन्ु श्रव इसकी श्रवनति के दिन द्रागये 
थे इस पर श्राक्रमण दौ तरफ से दने लगा था दक्तिणि से श्रीवष्णवमत का 
तथा उत्तर से वौरव सतका। इन दोनोँके भीषण्‌ ्राक्रमण के कारण इस 
धम काश्व हसहनलगाथा इस मतके विद्वानों ने कन्नड साहित्य की 
विशेव उन्नति की । व भौ इनक श्रुवायियो की संख्या काफी श्रधिक थी] 
राजा््रोकी दृष्टिइनके कल्याण की शरोर सदा रही इसके प्रमाण उस 
समय के प्रञुर शिलालेख हं । सायर्‌ के पूर्वकाल मे श्रथपैत्‌ १५ शतक के 
प्रथमाद्धः क शिले म निर्दि विशिष्ट जैनाचार्योके नाम इस प्रकार 
मिलते ₹ई-- 
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साहित्य के प्रति स्वाभाविक ्रभिमचि तथा योग्य कविजनोंको श्राश्रय देना 
माना जा स्कताहै। इन राजाग्रोंने संस्कृत केटी कवियों कौं श्राय देकर 
उनकी काव्य प्रतिमा के स्फुरित दने का श्रवसर नदीं प्रदान करिया, प्रत्युत 
कन्नड माप्रा के कवियों को मी योम्यतानुरूप प्रौत्सादन देकर कन्नड सादित्य 
की उन्नति म विरोपर सद्ायता दी } मीक्ूर का प्रान्त प्राचीन कराल का कर्ना- 
टक प्रदेशे श्रतः कहना नद्गा करिव्ाके निवासिनौ की मात्रभापरा 
कर्णटक भाषाया कड भाषा थी श्रौर श्राजमी है| इत शरीर ध्यान देने 
से स्पष्टतः प्रतीतदौताहै क्रिये राजा लोग देववाणी की उद्वति केः साथ- 
साथ देशभापा कीद्द्धिकेभी च्रसिलापीयथे| श्रन्य राजाग्रौं की माति ये 
लोग उससे उदासीन नदीं ये | इसी काल की साहिविक श्रवस्या का दिग्दर्शन 
कराते का याँ हम उद्योग कर रदे ₹ | 

वल्लाल नरेशों के समय सं संस्छृत के श्रनेक श्रद्ध के विपय में भ्रन्थों 
। का प्रणयन किया गया मिलता हे, इसी समय भस्तस्वामी नामक एक सुग्रतिद्ध 
वेदन् विद्वान्‌ हुए जिन्दोने सामवेद रुहिता के ऊपर श्रपना भाष्य लिखा | 
यह भाष्य भी तक श्रप्रकाशित दी दै, परन्त॒ उसकी दस्तलिखित प्रति ग्राज 
मी उपलब्ध रै! ये दोयसल वंशी नरेश रामनाथ के दमवमे वर्तमान घे 
ग्रौर श्रीरङ्गम्‌ मै निवास करते रमय इन्टोने इस भाप्य की रचना करी थी। 
इसका विशेप्र विवरण श्राय चलकर दिया जायगा | 

इसी काल में वीर बल्लाल तृतीय के समय मं श्री विद्याचक्रवर्ती 
नामक प्रसिद्ध सादित्यममन विद्वान विद्यमानये | (काव्यप्रकाशः के ऊपर इनकी 
"सम्प्रदाय प्रकाशिनी टीका महच्वपूणं मानी जाती है ! श्लेकार सव्व के 
` ऊपर सन्जीवनी व्याख्याः भी षिद्रत्तापूणं वतलाई जाती है | इसी प्रखर विद्वत्ता 
के कारण ये श््रालङ्कारिक चक्रवती तथा संस्कृत सार्वभौमः के उपाधि से विभू- 
पित किये गयेये। सात्यके श्रतिरिक्तं येवेद श्रौर वेदान्त के भी विद्धान्‌ 
थे | विरूपाक्तपञ्चाशिका विव्रत्तिः प्रयोगप्रदीपिका (व्याकरण); रुक्मिणी 
कल्याण ( कान्य ) रादि इनके ग्रन्थ अन्यद] इनमें च्रधिकांश अमी तक 
श्रप्रकाशित दी ई, केवल सम्प्रदाय प्रकाशिनी अनन्त शयन ग्रन्थमाला सें 
्रभीदालमे दी प्रकाशित हुदै) 

विद्यानाय--इनक प्रसिद्ध रचना प्रतापरुद्र यशौमूषरणः ह } इस न्थ सें 
त्रलङ्कार शाख का सवांङ्गीए विवेचन है । इसकी विेषता यह है किं जितने 
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उदादरण दिये गये ई उनमें अ्न्यकार्‌ के संर्तक राजा प्रतापरद्रकीदही 
प्रशंसा है । इतना दी नदी, दृतीय परिच्छद मे नायक का व्णुंन दै । इसके 
उदादस्ण के निमित्त विदानायने प्रताप कल्या नामक एक नवीन नायक की 
स्वना फरं दसम सम्मिलित कर दिया दै । राजा प्रतापरुद्र वारंगल के काक- 
तीय नरेश मे सप्तम राजा ये ग्रौर इनके शिलालेख १२६८ से लेकर १३१७ 
० तक ई | इस प्रकार इनका समय्‌ १३ शतक का श्रन्तिम चतुर्थौश तया १४ 
शतक फा पूर्याधं है । इस अरन्य की शव्रायणः टीका के कर्तां मल्लिनाथ के 
पुत्र । कुमारस्वामी (१५. शतक) ह | श्री के० पी० म्वदौ ने कुमारस्वामी 
की थीक्राके साय दस न्थ कौ वाम्वे सस्रत सीरीज मे (१६०६ ई०) प्रकाशित 
किया 
* मस्लिनाथ--काल्िदास के काव्यो पर भरसिद्ध॒संजीषनी टीका के कर्तां 
कोलाचल मल्लिनाय के पितामह कामी नाम मल्लिनायदीथा। राजा 
वीरसद ने नकी महती श्रभ्यथ॑ना की थी । इन्दी मल्लिनाय प्रथम के पुत्र 
कपदीं ने श्रौतकरप पर कारिक्रृत्ति लिखी थी । इन बातों का परिचय कपदीं 
के अन्यारम्म द शछीकों से चलता ई-- 
~  कोलाचलान्वयाप्धौन्युः मचिनायो महायशाः । 
तावधानवि्यातो वीरदद्राभिवपिंतः ॥ 
म्ठिनाथास्मजः श्रीमान्‌ कंपदिः सन्दरकोयिदः 1 
भरचिल श्रौतकत्पस्य कारिका वरचिम्रातनोत्‌ 1 
संस्फृत के श्रतिर्कि कनद सादित्य की मी श्रीवृद्धि दसं काल म 
विप स्पसे दैः । द समय कर्नाटक देश म जेन धमे तथा लिद्धायत वीर 
शौव धर्म की प्रधानता यी] चैन धर्म तो श्रपनी ग्रवनति पर था, तथापि त 
मत के श्नेक श्राचा्यो ने श्रपने तीर्थकरों ्रादशं चरित्र फो जनताके 
सामने रखकर जैनमत के प्रषार के लिए कम श्रयक नदीं क्रिया | बौर दीवधर्म 
की उन्नति कायह युगथा। रतः दरस धर्मकः विद्ानोंफे द्वारा जनताके 
षदय त्क पचने कैः लिए देशभापा कमड़ का द्राश्य जिया जाना नितान्त 
स्याभाविक था । दोनों ध्मा के श्रनयायिर्यो ने श्रपने मत केः प्रचुर प्रसार फे 
लिए सूत दी प्रयत किये चौर मावृमापा मे ग्रन्थो कवी स्वना दसी प्यक की 
एकः उज्ज्वल दिणा ई । श्रतः बल्लाल युग म देशमापा ने श्रपनी टक विशे 
उन्नति कर बाली जिसके कास्य दस युग का नाम दसदेः साित्य कै एतिद्यस 


२२ ग्राचायं सावर श्रौर भारत 


से विशेष श्रादर के साथलिया जाता दै स्यान की कमी 
कतिपय प्रधान अन्धकार्योकादी संनित्त परिविव दिया जाता ई । 
नेमिनाथ- कच्रद्मावा के प्रयम उपन्यस्त के कर्ता द| इनकी 
लीलावतीः नामक श्राल्यायिका सुनु की वासवदत्ता के ्राध्रार्‌ पर वनी 
वतलाई जाती रै । कटम्ववंशी राज्छुमार का स्वप्न मं राजकुमारी 
को देखना तथा श्रनेक उथल-पुथल के वाद दोनों का परिणय दीना 
इस ग्रन्थ का प्रधान च्राख्यान द| इनकी भापा व्रदरी मश्चुर दै] दसवें 
श्रतिस्कि नेमिनाथ तीर्थंकर की जीवनी मी इन्दोते लिखी णी | जन्न 
( १२३० ६० ) ने श्रनन्तनाय की जीवनी लिखी तथा यशौधर चरित्र 
नामक कान्य ज्िखा | सुन्दरता कं लिर्‌जन्न की शैली करी बद्री प्रशंसा 
है । शिशुमायण (१२३२ ई०) ने गाने योग्य गीतिकाव्य की स्वना की 
जिन्है कन्नड भाषा मं साद्धव्य करै नाम से पुक्रारते ६। इनके काव्यो सें श्रज्नना- 
चरित्रे ग्रौरत्रिपुरदहन की पर्वाप्त ख्याति दै । ग्रान्द्व्य (१२३५ ६०) श्रपते 
समय के एक प्रतिभा सम्पन्न कवि मानै जाते हं | इनके सवते प्रसिद्ध काव्य 
का नाम कावनगेल्लया मदन विजय ह| इसकी एक बडी विशेपतादहैकरि 
इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दो का पूणं बहिष्कार किया गवा है श्रौर पूरा काव्य 
तद्भव तथा देशी शब्दो स॑ ही लिखा गवा है । मल्लिकाजुन (१२४५ ०) 
जेन मुनि ये श्रौर वीर सोमेश्वर (१२२४--१२५४) के राज्यकाल मे रहते घरे । 
इन्दोनि सक्तिसुधाणंव या कान्यसार नासक सुभापित मन्थ का संकलन किया 
जिससं श्रान श्रज्ञातप्राय ग्रनेक कविजन की चृक्तियां संरक्नित ई] श्रटारह 
विषयो के श्रन्तगंत कविताश्रों का संम्रह किया गया था जिसमें कुलं उपलब्ध 
नहीं होते । मल्लिका न के युपुत्र केशिराज (१२६० $°) कतरड्मापा के 
मर्मज्ञ वैयाकरण ये । इन्दोने शब्द्मणिदप॑ण नामक पूर्वं व्याकरण लिखा 
जोश्राजमी इत भादाका प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है । लए 
छन्दोवद्ध है; वत्ति गथ्मंदैग्रौर प्राचीन म्रन्थों से हजारो उदादरण दिये 
गये ह । यह्‌ एक श्रना मन्थ साना जाता दै। साहव ल्लोग भी कैशिराज के 
भाषा ज्ञान की विपुल प्रशंसा करते र| 


कारण वां 


॥9 


* ज 


विष चिवरण ॐ लिए देखिए 
रादस--कनारीन्न लिटरेचर (.) पु० ४२-४९; ६०-ददे 
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यह्‌ तो हुई जैनियों कौ सादित्यसेवा 1 

श्रव वीररौवोंके द्वारा, की गड कट भापा कीसैवाकायोट्ाणा 
वंन यहां किया जायगा  वीररैव (जंगम) धमै कर्णार्क देश में दी उन्न 
टुश्रा, दीं फएूला फला, पर्व कालान्तर मं इसने भारत के श्रनेक प्रदेशों मे प्रवेश 
किया! इस मत कै श्रन॒सार भगवान्‌ शङ्कर की दी श्रारयाधना मानव जीवन 
का प्रधान उदेश्य हीना चादि । इसके उद्मावक (या प्रचारक) श्राचाय 
का माम वसवाचा्॑ है श्रौर इसके पाच घ्राचायो म विश्वाराष्य श्राचार्यका 
स्थान काशी माना जाता ई ग्रौर वीं दन जंगरमो के नाम पर एक पूरा षहस्ला 
ही जंगमवादु के नामस पुकारा जाता है} इस मत के लेखकों ने सायण 
पूर्वकाल में सादित्य की श्रच्छी सेवा की थी। 

इसी मत के हरीश्वर या दरिदर नामक विद्वान्‌ ने दौवभक्तों के चरित्र 
को सुन्दर काव्य के रूप में लिखा दै] उनका शिरिजा-कल्याणुः श्त्यन्त प्रसिद्ध 
दै । राधवाङ्क ने दरिश्चन्द्र काव्य लिखा । पदूमरस वस्लाल मरेश नरपिंह के 
मन्त्रीये।येभी वीरदौव धमे के श्रतुयायी ये । इनका दीक्लावोध गुरुशिष्य 
के सम्बाद रूपमे शैवधमे के सिद्धान्तो का विवरण दै ! दसी समय मे देवकवि 
ने कुसुमावली नामक श्राख्यायिका लिखी शौर सोमराज ने उदुमय्कान्य का 
निर्माण करिया । दत प्रकार वीर शैवो ने कचनड़ साहित्य की श्रीवृद्धि करने मँ 
विनञेप प्रयत क्रिया था। 

साहित्य की यही दशा यी जवं विजयनगर के विदाप्रेमी नरेशों ने छपने 

मन्तरिवर माधवे श्रौर सायण केः उपदेशातसार देववाणी श्रौर देमापा की 

उन्नति करने मेँ श्रपना समय लगायां श्नौर सफ़ल प्रववर हुए । 


तृतीय परिच्छेदः 
सायर चौर माधव क श्रा्रम्रदाता 


प्राचीन भारत में संस्कृत ठैः कियो तथा परितो को किसी विचा प्रेमी 
धार्यिक व्यक्ति का श्राश्रय वहुधा प्राघ्ठद््रा कररता था | ्रधिकतर्‌ चंह व्यि 
वेभव सम्पन्न माननीय भूपाल दता यवा कोड धनाल्य शाक दता ! इस 
्माश्रयदाता के शीतल ग्राश्चय सं कविजनों को वद शान्ति तथां सन्दुष्ि 
प्राप्त देती जिसमं उनकी प्रतिभा विकसित हौत्ती; कमनीय कला रमरीयरूप 
धारण कर रसिक दयो को रिभाती तथा गुखघाही राजा श्रौर उसके सदय 
सम्या के प्रोत्साहन से इनकी काव्यकला दिन दूना रात चौयुना च्रपते जोरा 
को दिखलाती दुद समधिक व्रद्धिको प्राप्त करती} शाच्रज् विद्वानों करोभी 
श्रपनी विद्वत्ता तथा प्रौडटि प्रदर्शित करने केलिए किसी च्राश्रवद्राता का 
सहारा नितान्त श्रावश्यक दै! विना इसके उन्दै मानवसुलभं उद्र्दरी के 
मरण-पोपण की पिशाचिनी चिन्ता रातत दिन व्यम वनाए्‌ रदृती है) एरी 
दशा मे उस निश्चिन्ता तथा प्रात्सविस्टरति का नितान्त श्रभाव. रहता है 
जिसकी सत्ता सव प्रकार के कला कौशल की जननी मानी गह है| अतएव 
कविजन को जनरंजिनी काव्यकला के जौहर दिखाने के लिए, परिडतजन 
को किसी शाख विशेष में च्रपनी श्रलौकिंक प्रौढि तथा पारिडत्य प्रदर्शित 
करने के लिए चित्रकार को प्रकृति के गूढ़ रदस्य को रेवा तथा रंग के 
द्वारा श्रभिव्यक्त करने वाली कला के चमत्कार को दिखलाने के लिए, गायन 
` विज्ञान मं निपुण कलावन्त को श्रपनी स्वर लय के द्वारा सानव हदय को 
कृष्ट करने वाले कला कौशल की चरम अभिव्यक्ति के लिए किसी गुण- 
, हक भूपाल का आद्रसीय्‌ च्राश्रय प्राक्त करना सविशेष अवश्यक रै 1 
, . हमरे चसिनायक श्री सायणाचार्य को मी ठेसा ही श्लाघनीय 
च्राश्चय प्रात हरा था जिसके कारण वे हिन्दू साहित्य, हिन्दू ध तथा हिन्दू 
सभ्यता कौ पुनः जागरित कर हमारे पुण्यदेश भारतवषं सँ धस की धारया 
को विशुद्ध रूप स॑ भरवाहित कर सके । यदि आयं समभ्यतामिमानी तथा वैदिक 


सायर श्रौर माधव के श्राधवदाता २५ 


मदाुयायी इन महनीय महीपतियो ॐ सदायता ते वे वचित रदते तो स्या 
यह कमी सम्भवयथा करं श्रततायी वव्नो कै ्रवरल श्राक्तमर्णणो से नितान्त 
संच्स्त द्रि भारत मं वैदिक ध्म के ग्रति भारतीय जनताके हृदय मँश्रादर 
उदन करने तया धार्मिक मर्यादा के निवाहने मे उत्साह तथा मेम पैदा करने 
भये इतने स्ल् होते जितना सुप्ल ये इनक्मी संरक्तकता तया श्राश्रय मेदो 
पाए दं १ इतिदा क श्नध्वयन करने वाले इसका एक टी उर दगे श्रौर वहं 
उत्तर निपरेधाल्मक दी । एसी दशा मे हमे इन च्राश्रयदाताग्रों का विशेष गुण 
मानना चादि कि इन्दोने खावणाचायं को ग्रपनी शीतल दुब्रहाया मेँ रख 
कर उदं संसरते साद्व कौ तथा त्रां धर्मेके गौरवकौ विस्तारकणेमें 
उमधिक्र मनोयोग देने का शरच्‌ दिवा । 
खायशाचावं कै ्राघ्रवदाताग्रं का ग्रङ्ति परिव देने का इस परि- 
च्छद मदम यथा साध्यं प्रयत्न करगे] इतिदास म इनके प्रख्यात होने के 
कार्ण द्र परिचिय प्रदान क लिए हमारे पाख पर्वा सामग्री विमानं दै 
जिखका उचित्त उपयोग वदां क्रिया जावगा । 
सायण द अन्यो की श्नन्तरद्गं परीचा से पता चलता दै करिंसायय॒कौ 
चार नेशो का च्राथ्रव समय समवयपरध्रातया। सवण कौ भगवाम्‌ ने 
यदीयं जीवन दिया या श्रौर इस जीवन के भिनन-मिन्न चरंश कौ सावस॒ ने विभिन्न 
राजा की इरच्कता में वरितावा। इन रात्ाश्रके नाम कम्पण्‌, सङ्गम, 
बुक तथा दृद | हन राजानो का सम्बन्ध दनि भारत के उस सात्राज्य 
मेदि जितने दनिद्यसिक विद्वान, विजय नगर साम्राज्य के नाम से पुकारते हं । 
श्त नाप्राग्य पर चार भिन्न-मिन्र रान वंरशाने शापन फ्रिवा। सायण के ग्राश्रय- 
दातारो का खष्वन्य विजय नगर कैः प्रथम राजवंश से जित्ति उसके संस्था 
परै पूञ् पितृधेव.कै नाम पर भ्वंगम दंशः केनाम ते पुकारते ह। इन 
गन्ना च विस्तृत विवर्ण प्रत्युत करने यः पटले इव वंश फा उत्परचिका 
खामान्य ञान नितान्त ्रावद्यक ६ । 
न्न एतिदासिक परिष्यिनियो मं विजय नगर साम्राज्य की स्यापना दई 
ध्सन्न छुं ब्गुन पिदधे पर््छिद मं किया गया दै ।पाय्को को श्रय तकर विदित 
दौ गमाम रि ननयंदत पय फेः श्न्तिमं परवल पीर यल्लाल वृत्ती ने उत्तर 


सै शस्मन के श्रास्मयोको रोकने के क्लिप सीमा राका मार चार 
भारय रेमुषद द्र दविवाया। येद्टी माद उन पुत्रयैः मारे जाने प 


^ 
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वाद भी ग्रपने सच्चे कीरकायंमं ट्टी रदैतथा इन्दी ते मिलकर धिय 

नगरः साप्राज्य की स्थापना की | जठे माड नाम दन्द था | उन्रनिदी 

ग्रपते ग्रन्य भ्रातान्रों की स्वत्ता से शत साप्राच्य क्तो चवम्‌ छ्ल्यि 

मुसलमानां कौ दिर मारतः प्रदेशो न निकाल मायो तथान प्रजा 

कौ सुखशान्ति से जीवन व्रितानं का सु्व द्विया) च्द्धरद्दी विजये नमर 
प्‌ 


क प्रथम रानजर्यश् कय द्रस्य दूता द, पर्लतु चह 2 उन्‌ वना ऋ नामः 


क 


४ 
प्सागम वशः कृनाोम न दतिया म प्रसदः ह | सवरप ऋ श्ाधच्‌ दति ट्स 
शेय । तरतः हनत न 
वशर्कथ | त्तः दनक विवर्तं दते सच प्ट वता क दुद्धं तग्यच दना 


श्रनुपयुक्त नं दोगा | 
दरस वंशा के श्रादि पु्यक्रा नाम प्दगणय्द | ये चन्द्र्ंशी यादव 
ये । इसका उल्लेख अनेकं गिला लेखा सं क्रिया यया सिलिता ई१। 
दनव पिति करा नाम इक्या श्रनन्तथा दथा माता 
संगम का मावास्विकरा, मागाभ्िका का सेनाभ्विच्य था | इनके 
पिता के विधव म॑ श्रमी तक्र ङु पता नदीं चलता) 
संगम के पूर्वं पुरपों के विप्रचमें शिलालेखों म श्रनेक दातव्य वाते 
भरी पड़ीदं)इनस्वका श्मध्ययन कर प्रोफेतर दैयास ने यह्‌ परिसिम 
निकाला है क्रि ये दोयसल वंश क्रीडी क्रिंसी शाखा देये} द्रौयतलं 
वंश तथा संगम वंश मं च्रनेक वातां मं समानता सिल्ती ई । दोना चन्द्र्वंश्षी 
यादवये | फरिश्ता ने लिखा द कि उत्तरके युरुलमा्नां कैः श्राक्रमस क्री 
द्राशंका से वीर वल्लाल ने श्रपने जाति वालों क्री एक सदती सभा कीश्रौर 
इसी सभा मं उन्दने संगस के पुत्र दरिदर करौ मद्ामरुड्लेश्वर की उपाधि दी 
तथा श्राक्रमण॒ को रोकने का प्रधान कावं उन्हीं के जिम्मे क्रिया | ते उत्तर- 
दायित्वपूरं कायं का भार श्रपने दी सम्बन्धियों के ऊपर्‌ रखना युक्तियुक्त 








+ सोमवंश्या यतःरलाल्या चादद इति विश्रताः 1७] 
तर्मन्‌ यदुङुलेशलाध्ये सोऽभूर्खी संगसेश्वरः 
येन पूर विधानेन पालिताः सकला अराः ॥॥ 
--डार्र ष्ेतीच का नलर दानपत्र स. ह. दे, पृ. ४०५पु. १२१ 


इसके श्रतिरिक्त पुपिग्राफिका कर्नाटिका के अनेकं शिलालेखे मे इसका 
श्रनेक नार उल्लेख सिलता है । 
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श्रतीत दता ई | इलि होयघल वंश तया संगम वंश मे नितान्त घनिष्ट 
सम्बन्ध जरात दोता है । प्रो० देरास ने श्रनेक रेतिदासिक प्रमाण देकरयह्‌ भी 
दिखलानि का वतर करिया है कि संगम के ूर्ज केशव दर्दनायके वंश केवे। 
ये होयसलों के द्रवार क र्न ये। ये सेनापति मी ये तथा मन्त्री मी] संगम वंश 
चने भी यदी गौरव प्राप्त या ] श्रत दरिद्र ॐ पूव॑ज दसी प्रसिद्ध कुल वेः ये? । 
संगम का मूल स्यान मैर्‌ के पञ्विमी माग मे कलातः नामक स्थान 
मालूम पटृता ई । इसी माग मेँ प्रसिद्ध शंकराचायं द्वारा स्थापित श्रादि 
पीर श्गेरी मठ ई | इस तीर्थं स्थान पर दरिहर श्रादि पांचौ भार्यो की षषी 
श्रद्धा यी} विजव नगर की स्थापना वे बाद १३५६ ° हरिहर तथा उनके 
चारो भाईयों ने विजय के उपलक्ष्य में श्य प्रसिद्ध तीथंस्यान की यात्रा की। 
इस घटना से यदी प्रतीत होता दैकिये मैनूरके इसी पर्विमी भाग केमूल 
निवासी ये क्योक्रि वरदं क लीगों के दय में ग्रपने प्रान्त के विख्यात तीथं 
पर श्रतल श्रद्वा दना स्वाभाविक ई! 
विजव नगर के संस्यापकों दे पितादहौने के कारण संगम कीशिला 
लेखों म सूर प्रशंसा की गई मिलती है । एक शिला लेख में मिलता दईैकि 
विष्मु भगवान्‌ चन्द्र वंश मे जन्म लेनेके विचारमे संगमकेरूपर्मैदा 
दए? । किसी मे लिखा दैक्रि मिस प्रकार वसन्त क श्रागमन से समस्त 
तरनु की शोभा वट्‌ जाती दै, उसी प्रकार संगमने श्रपने गुणोंसे यदुरयश 
फो सुशोभित द्वियार | संगम द्वितीय की विदरयु.ट दान प्रशिस्त म भोगनायने 
-रुंगम के चरस्य कमल को राजन्यो क प्ररत मस्तक कौ मुकुट मियो ते नीरा- 
नित दोना ्िढा ६“ ¡ इन सव वणनों नेगम के एक प्रतापी नरेश दने 
* देराप्त : यिभिनिङ्गष रारू विगयनगर द्रौ ¶° ५८६६ 
२ पटी, 9० ०५.५५ 
3 एपि० र्ना नाग ५१, यद्‌ 
४ राद्षः यैय्र दकनिरसन्स पु० ९९ 
“^ श्यसिवि प्रलूपमान प्रद निम सुमा खव ग्वानुरोधि 
स्यायीनोदार खार स्थगित रिपुनरपोदामसप्रामयाक्तिः 1 
राना राजन्य फोरी परयति परितुन्‌ मीलिनादिरयरोचि- 
सासीनिराम्पमान्‌ सुपुर्वरगयाम्माख्यः मंरमेन्द्रः ४२५ 
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1 म भ न न योद्धं ~ दिग वरत ककन [री 3 ---~ [१/1 
की प्टिदोतीडै। वे वटे पीर योदा दन्निय्‌ धरत द्र द्येक रोजा 


` नेशो के ग्रधीन एक वद्धे सामन्त प्रतीत दैत है| सम्वतः दञ्चि्‌ तथा 
उत्तर के स॒सलमानों से उन्दने लदा भी लदी ी\ | चरतः पुत्ति 
प्रशस्तियों कौ सेवल कोरी कल्पना मानना उचितं नर ्। 

संगम के पुत्रों का उल्लेख भिन्न भिन्न धिला ले मं भिन्न रीति से 
मिलता दै | किन्दीं शिला लेखो कै ग्रचुखार सगय सनै केवल एक दही पच वुक्त 


था। चृ टीकहेकिरंगसके पुरां संदल क त्ियोप मद्व 
संगमके प्राप्त दै स्वोकि इन्दीकरेद्राराद्न वंश की परम्प्या विजय 


शिलालेखो का पूर्वोक्त कथन न्य देतिददाक्षिक प्रमाणो के 
रहने पर सत्य नदीं कट्या जा सक्ता | कीं कीं सरम के दो पर्रौ--टरिदटर 
तथा वुक्छ-के दोते का निदंश मिलता दैः परन्तु श्रधिकरंश शिलालेयों क 
श्राधार पर यदी मानना टीक प्रतीतदोतादैकरिसंगसके पाचि पएञचये। 
का उल्लेख मी प्रायः तमान क्रमते ही सर्वत्र मित्तता है जिससे उसे 
या द्ोटे देने की षय्ना का श्रनुमान सहज मं लगाया जाता 
पुरो के नाम ये है.--दरिदर, कम्पण, बुक, मारय तथा एप । 
निदेश के सवत्र समान क्रम दोन से मालूम पदता दकि दस्िरस्व तै वह 
तथा मुद्पस्वसे छौटे पुत्र ये । इन माद्रयां सं सायर के च्राध्रयदाता कम्पस 


श [कष [+ १ 


तथा बुक्छयथे) ग्रतः उन्दी का षणेन न्यायसंगत दे, परन्तु फिर भी इस वणन 


५ 1, ११ 
ज 01 १ 


। „५ 
41 
| 





देरासः विजयनगर दिष्री पु० ७३ 
एपि° कती० भाग ‰, १४८ भारा ठ, ६९; भाग §, ८५; व्यादि । 
3 एपि० कर्ना०, भाग ९१, ३४; जे. गी, वी. चार. ए. एस, सारा ५२ 
प०३७द्‌ 
४ तद्मादद्मवन्‌ पञ्च तनयाः श्ौशालिनः 
कलपावनिरूढाः पू कलग्णरडुदिधेरिव 1 ३ 
जदो हरिदरः चमण्डदथ क्स्प सदहीपतिः 
ततो दुक्कसदीपालः पश्चान्मारपयुद्पौ ॥४॥ 
एषि, इ. सा. ३, ८०२९ 


0 
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की पूर्तिं फ विचार ते मेरि दोकर यहाँ श्नन्य सायो का भी सामान्य वर्सन 
क्रिया जाता ई । 
दरिदर-इन पाचों पुतो मंतरे दरिदर स्व सेव्येष्ठ ये । यै दोयसतं 
नरेश वीर व्रस्ताल दै दरार मं श्रत्यन्त प्रभावशाली ्रधिकारीये। कदा 
गमाद्ैक्रिये सन्नातीव ददने ते वियोप विश्वास पात्र ये मुखलमान एेतिदा- 
सिक फरिश्ता का कहना? करि वारंसत पर रुलमानों के ्रथिकारद्यो 
जाने पर स्द्रदेव का पुत्र कृष्ण नायक नो वारंगल के समीप रहता था कर्ना- 
शक कैः श्रधिपति धिलाज्ञ देव (दल्लाल देव) के पास गुप रीति से श्राया श्रौर 
उसने कदयाकि श्रव दत्निण मं पठानौँंकी संख्या घत व्रढु गई द; इनकी 
शुत मन्वररा चल रट ६ रि इधर केः घमस्त दविन्दु्रो की नट्‌ खोद उर्त। 
श्रतः इनके विरुद एकचचिन होकर दमे लोहा लेना नितान्त समुचित दोगा | 
यस्ताल नै यद राय मनिली श्रौर जातिवालो की एक महती रमाका 
छ्राद्ान क्रिया शरीर श्रपने राज्य की रक्ता के निमिन श्रनेक उपाय सोचा! 
इरा स्रः फल यद दद्रा प्रि वीर विग्पाच्पुर की करिलेवन्दी दुई श्रौर इसे 
दरिद्र महामरद्लेश्वर यना गए२ । यद रहर्र उत्तरी सीमा कैः मप्यभाग ` 
दी रत्ना उत्तर माग्तदेुपटानों केः च्राक्रमणो ने करना हरिर्र का प्रधान 
कार्यं या यड का नितान्ध उ्तरटायिना छा था। दर्दर त्रै तुप किये जनि 
से दनकी वीरता नया उन पद यां प्रदा स्मतः चलता टै | दसििर की वीरता 
क विप्रय मे प्िद्रयुन्य लेल में निखा ६३ ‰र टन्टनि इन्द्र कै समान वलशाली 
क्ख लुरनागा, (नुतहनान--मुमतमा्गी दादा) कौ हराया भा | बस्ला्त 
दी योनानी दस्टिर की संर््स्ता्मे विगम सप्ल दुई, मका सत्ती 
तन््रङीन ट्तिद्धास देना ६ । वीर वल्ला चतुथं वी मूल्पु के उपरान्त हरिद्र 
य गव्य्मनःमे प्रतिष्ठ तथा प्रतापी 
यान पर्‌ १३२६ ० मँ पिजय 









¶ कसित (रिष्या प्रयुाद) निवड 4, पृ० ४२७ 
२ देतान : चितयनगर्‌ पिप, १०६० 
> तद्र राना एरिष्रो पर्दीनसिपस्िरम्‌ 1 

सुध्रामयस्तो देम मुस्र पराधिः 1३४ 


३० त्राचायं सायण श्रौर माधव 


उपलक्ष्य से हरिहर ने श्रपने भाद्वयों तथा श्रन्य नज्ञदीकी सम्बन्धि के ताथ 
शनेरी की वाव्ाकीश्रौर उस मठ क्ते प्राचार्य विरात मुनि तथा च्रन्य 
ब्राहणो को भृमि दान ते सम्मानित क्रिया] इस घटना दनक्री धार्मिक 
प्रवर्ति का पूरा पता चलता दै । एतिहासिक का कहना ह विजव नरकौ 
राजधानी तथा साम्राज्य की स्यापना में सावणु के व्येष्ठं भ्राता साधवाचायं 
ते विशेष सद्यायता पर्हूचाई थी | श्रपने पिता संगमक्री मयुतं द्रनन्तर दरि 
हर ते उनके श्रधीन राज्य पर १३३६ ई० मं श्रपना शासन उमा तथा 
विजय नगर का शासन प्रबन्ध १३५४ ई० तक करते रद्‌ | इसी वपं इनकी 
ग्रत्यु हुदै ` १ 
कम्पस्‌ संगम के दूसरे पुत्र तथा हरिदहुरके श्रनुज ये} इनक्रा पदवी 
युक्त पूरा नाम ` कम्पणति श्रोट्रयर शिलाले मं मिलता है | जिस समय 
हरिहर उत्तरी सीमा के मध्यमा कै सर्द्कं वनाय 
कम्पण गए; उती समय कम्प्ण पूर्वी भाग के सरक वना 


गए] इसकी युटि इनके उपलव्धं शिलालेखे के 
पराति स्थानों से होती है} इनके समस्त शिलालेख नच्लूर्‌ जिते के 


सिन्न भिन्र स्थानांत मिलेरं। इतनादी नदीं, इनके पुत्र संगम द्वितीय 
का प्रधान शिला ले्ठ नच्लूर ज्लिकेदी विटरगुन्ट नामक प्रसिद्ध नगरसे 
मिला दै } इन शिलालेखों मं उल्लिखित स्थान मी इसी भाग केः है जिसमे 
स्पष्टतः प्रतीत होता हेरि कम्पण॒ का राज्य श्राजकल नेल्लोर तथा कडपा 
जिलों सं श्रवश्य रदा होगा | भौगोलिक स्थिति के विचार करने चे भी इनका 
दध्र राज्यं करना प्रमाणयुक्त प्रतीत होता है । नल्लोर जिते क श्रन्तगंत उदय- 
गिरिका किला था] शुरो से जिसकी र्ता करना नितान्त ऋआवल््यक था । 
यदि पठानों का उत्तरसे च्राक्रमण पूर्वी रोर से दोतातोवेउदयगिरिपरदी 
वेना परिथ्रम क रोके जा सकते ये । दूसरी वात यह थी क्रं वारेगल उदयगिरि 
के कुछ दी उत्तर सं था उसे मुसलमानों ने जीत लिया} श्रतः श्रव उदय- 
गिरिके ्रक्रमण कौ वारी थी} इस प्रकार सेनिके महत्व श्रधिकटोनेकेदेतु 
उदयगिरि की रक्ता की व्यवस्था करना विशेष चतुरता की घटना थी | श्रतः 
१ कैमनिज दिघी, निरुद्‌ ३ पृ ३७ 
२ पपि० इंडिका जि० द प्‌०२द। 


साय श्रौर माधव के ्राश्रयदाता ३१ 


भिस प्रकार हरिहर उत्तरी सीमा के केन्रस्यल कर स्ता करने के लिए र्दे गए, 
उसी प्रकार उनके ग्रठज कम्पस इस पूर्वी भाग कौ यचाने के लिए बल्लाल के 
द्वारा नियत किट गर्‌ । 

कम्पण्‌ प्रभावशाली शासक प्रतीत दते हं । भोगनायकवि का कटना 
दैकरि शत्रो को सदा कम्पित करने के कारण कम्पण का नाम ययायं था" । 
्रिदरयुन्य शिलालेख में हरिदर के राज्य करने की घटना का उस्लेख कर 
कम्पय को भी बहुत दिनों तक ( चिरम्‌ ) प्रथ्यौ के शासन करने का वृत्तान्त 
उल्लिखित किया गया हैर । इससे स्पष्ट मालूम पडता ई कि हरिद्र तथा 
कम्प्‌ का शासन-कालसाय दीसाथ था;ःये दोनों बीर र्बाकुद्ेप्कदी 
समय दोयसल भूपति कौ श्रात्ता से उनके मिन्न भिन्न सीमा भगोकी रत्ना 
करते हुए एक दी समव मे राज्य करतेये | ग्रौर भी, कम्प कै पुत्र संगम 
ने श्रपने शिला लेख में ग्रपने पितृव्य दरिदर का नामोस्लेख वा दै निषे 
यदौ ्रनुमान निकलता है क्रि दन दोनों माद्वो मे सवियोप मित्रता का 
व्यवहार या; एक दी समव म भिन्न भिन्न प्रान्तो पर एक ही उदेश्य ते शासन 
रने याले मादो मं निस प्रकार मित्रता का व्यवहार होना उचित टी नी, 
प्रत्युत स्वाभाविक मी है, उसी प्रकार दरिहर तथा कम्पग॒मं मीथा। सन्‌ 
१२५६ ई०्म श्येरी मटकी प्रसिद्ध यात्रा कै ्रवसर परकम्प ने श्रपने 
श्राता्त्राकासंगदियाथा। इन्दींकरे कई शिलातेखों मे सायण फानाम 
उल्लिखित दै? । सायण ने भी समापित सुधानिधिको पुप्पिकामं श्रपने को पूरव 
पञ्च्चिम समुद्राधीश्वर कम्पराज का मदाप्रधानलिखा द * | कम्पराज (कम्पन) 
के सन्‌. १३५६-० मे उपलग्य प्रक शिलाले म भौ वे धूं पर्विम समुद्रा 
धीर्वरः बतला गष है“ | हस प्रकार दख प्रवल नरेयने विजयनगर 





१» २ तस्यानुजरिघरम्ादू चार्चा फम्पणभूपतिः ! 


चायार्यममजन्नाम यस्य फम्पवितुद्ि णम्‌ 1६1 
यी, पृ० २४ । 
१ बषटरयथ॑ ; नर्लोर दन्सक्रिपरान्स भाग २, ० ७८६, ७६१ 
४ पूर परिविमरसमुद्राधीश्यरार्सिपयिमाल कर्यराज मदाप्रधान.-.-.. 
सायसाचार्मेय...... 
* यटरर्वयः नष्टर्‌ पिला ए०।७८६-१६० माग २ 


३२ द्राचायं सायण शोर माधव 


` साम्राज्य क स्थापना मे योगदान देते द्ुएः शक सं° १२७७ (६९ स १३५५) 
मं स्रपनी पदिक लीला समाप की? } इसके च्वेष्ड श्राता हरिहर क्री मृत्यु भी 
इसके एक सात पटलेदो चक्री थी] च्रतः कम्यस्‌ क्त दरि क्रा उत्तसाधिक्रार 
नदीं प्राप्त द्रा | एक साथदी शासन प्रवन्ध मं द्दवन करने क्राश्रय इन्त 
देना एेतिदासिकर दृष्टि से उचितं जान प्ता द] 
सायण देः दूसरे द्माश्रयदाता वदी संजर द्वितीय ये) क्म्पखु दे) 
पुच्रथेः | ये्रभीनिरेव्रालकर द्धी पे ञव टन पिता कम्प का देद्यन्तदो 
राय | सावरय॒ यास्य प्रधान यन्य) द्मतः मादक संरमं 
संगम दिती केराज्यके प्रतरन्ध करते का परा यार इन्दी पर प्र्न। 
संगम पर श्री सावसहाच्तायं का विशे उपकार या, योक 
इन्टोने इनके राज्य `का केवल प्रबन्ध दही समुचित रीति ने नहीं किया; चच्छि 
च्रनेक शवध्ौं कौ पराजित कर उसका विगोपल्प से विस्तार भीकिया। इतना 
ही नरी, प्रत्ता सम्पन्न सायण ने इन्दं शासक के उद्य पद्‌ दैः ग्रनुद्ुल समस्ते 
विद्या््रोका मी च्रध्यापन करावा] इस सुशित्ना का सुक्ल भी सद्यः फला । 
संगम विद्धान्‌ तथा प्रतापी नरश निकले | सायण क्रेसाथये युद्धन्नेत्रमंभीं 
उतरते थे श्र शचर्राको परास्त करने सं वथायोग्य सदायतरामी देते ये) 
इसका विशे वणन प्रजे होगा| 
इनका मद्त्वपू णं शिलातेख विद्रयुनट्र मं सिला है जिसके श्रध्ययन से 
इनके जीवन कौ विरशेप्र वातां का पता चलता दहै) ये वब्रटे परित्रस्त तथा,गुर 
भक्त थे} इनके गुरु उत समय कै प्रसिद्ध शेवारस पारदशीं यतिं 
श्रीकस्ठनाथ थेठ | इनकी इच्छा के श्रनुतार संगमने पचीस वाह्मणों कौ 
विद्रयुन्ट नामक वडा गव दान सं दिया तथा ग्रपने गुरुके नाम पर इसका 
श्रीकर्ठपुरः नाम रख दिवा ] इत्त घटना से इनकी विद्नेप गुर भक्ति कापता 
चलता हे । यह दान इनके पिता के ग्रथम वार्भिक तिथि पर दिया गया यथा| 


» एपि० इंडिका भाग्‌ ३ परु० २३ 
२ जयन्त दव जम्भारेः प्रथु इव शा्खिणः 1 
तनयः सखमभूदुवीर स्तस्य संगसभूधरः 1७॥ 
। इपि० ३०, २? प° २९ 
3 वदी, श्लोक्‌ १२; प° २६.। 


सावखु श्रौर साधव के आध्रवदाता ३२ 


छाथण कै सष्टवास्र तथा शिण ते संगम विद्दा्नो के नितान्त श्रतुयागीःये । 
सायण जैसे विद्वान्‌. इनके मन्य ये तथा खायणए कै ग्रनुज कवि भोगनाय इनके 
न्मसनिव ये१ | सं° १४१२ ( १३५५. ६० ) मं इन्द पने पिता का सिंद्यासन 
प्रात हरा | सम्भवतः नौ वपो तक सं° १४२१ ( १३६९४ ई० ) तक इन्दो 
सव्य क्रिया | मोगनाय की लिखी प्रशस्ति मे पता चलता दै किं इनके 
राघ्व मेप्रना विशेय सुखी यी; पूर्वी तथा पल््विमी समुद्र के द्मधीश्चर्‌ ये; 
ये शर्‌ राजाश्रों की तेनाके विषवंकये। संगम के बिश्दगुणोका पता 
उनकी श्राक्र्‌ प्रत्वगन्धिद्धितयपरिवृटःः ध््रतिमठ धरणीपाल सेनाविभाडः 
श्रादि ग्रनेक्र विषदं से चलतां दैः] श्रतिश्तयोक्ति की माघ्राकेत्याग कर देने 
पर मी मौगनाय की यह्‌ उक्ति कि जयश्री वलशाली युजाना का 
द्राश्रय लेकर इन्दं वे पाख सतत निवास करती दुई श्रासिधार्‌ व्रत को धारण 
र्ती थी यी प्रमासिति कर रदी दै फि वह मृपाल एक प्रतापी विजेता धा । 
महासमर बुक सायण के तीरे च्राश्रयदाताये।ये दरिद्र के तीसरे 
माई ये श्रौर उनकी गृष्यु के श्रनन्तरये ही विजयनगर के शासक दु. सन्‌. 
१३८८ ई०के एक शिला लेख से पता चलता हैक 
यष्क हरिर ्रथम चे श्रपने श्रनुन बुकन को श्रपनां युवराज 
वनाया या] रेतिद्यासिक प्रमाणो कीद्धानव्रीन करने से 
जान पटृतारैक्रिये दरिहर के सायक के ल्पमेंसायसाय रज्य प्रवन्ध 
करते थे | ये १४१२ वि० (सन्‌ १३५५) के लगभग दरिद्र प्रथम की मल्यु 
क श्रनन्तर विजय नमर करे सिंदासन पर श्रासीन ए ¡ इनक्रा शासन काल 
नष्‌ स्यापित वहमनी राज्य के मशहूर बादशाह मुहम्मद णाद्‌ (१३५८ 
+~ 

¶ दति मोगनाय सुधिया संगममूपाल नमं सचिवेन । व्ही, पय ३९ 

२ देराखः विजयनरर दिस्ट्री प° ६८ । 

३ श्रीमान्‌ घाक््रष्वगन्वि द्वितय परदः सप भापाति्ंयि-- 
शु्रचमाच्जंग प्रतिमरधरणी पाल सेना विमादः । 
सावद्रागास्वमरव्याधिपत्ति गजघटा पंचवदप्रोऽभिपाती 
सयुद्धुप्यन्ते मदीयाः स्फुटनिद विष्दाः सन्ततं यन्नः ॥११॥ 

४ यदमुना श्रयजातकौनुका नापरं जयरमाऽभिचररवती 
संयुगानि ससुपेयुपी चिराद्रादिधारमङुतिष्यवि व्रतम्‌ ॥६॥ वदी, एष्ट २६ । 


< = 


३ श्राचार्य साच्‌ श्रौर माधव 





भ [क 9 [4 [ निम मसलमानों = 
९ २७७) के साथ क्ते सिद्नेयं ्मधिक वरीता | दिन्द्र चछर मुरलमानं 


[प ३ ५ 
की यह पदृल्ली सुव्मेड्‌ थी } वहनी रच्यसंभी बुक दथा वारप्ध ककन्द्- 





ने दे तिद्ध चतय) यह गात यरम्छद पाह क्ते 
य्या नामक राजा क सानं क [तक चतय | यह्‌ नत्त दुदम्यद्‌ सह्भि क 
ठते यनी सलतनत चच्पने नायसे रोने ~ 

वहत खलं ल द्रि उखनं शपन्‌ उदयत सन्तन नाच न लक र प्लद्छ 
टल चलाए  च्छकेरोनिके (नि ज्य = ल 2 1 नन्वि 
दलए श्रीर्‌ चलाए } दुक्त कसान क्ल निक्तं वृद्लन म ददु कमर य्‌ | इल्मलन्‌ 
~ न ~ > 

व्रहमनां राच्य क सव तठ सहकार < दी परत्न्द्‌ दरत्‌ व्‌ तधा प्रतालम रन्न 
[क [श क 

क पल्लुपाता य] परन्तु मुद्रम्पद्‌ शाद्‌ क्म यह्‌ दात च्व चन्द ज्लक्ठ[ उव 


~~ ~ स्पते र राङ त: अ = ~~~ ला (न दनद 
१२६० उ० म दरपन राज्य >ः समसत वकद क्रम सरता ताला ऋर्‌ उम 


भारत = परतनं ~ ~~ -2- -~---- ~~ -~ --; ~= ~~ द 
जगह पर उत्तर चारत = पाना क सोयच्रार्‌ ह्र्‌ छलिया क्र वह्‌ समयन्त 





गया इस निद व्यापारते वुच्धरायकाद्ध्रयद्त ब्रादशाद्‌ ने किर जयां 
तथा मुहम्मद शाह भी दुक्छ वेः वहते हुए प्रभाव कर देखकर द्वित ही दिलिर्मं 
जलता था ] ग्रवसर पाकर उसने स्वय लड़ मल्ल द्धी] सन्‌ १६६५. ६० के 
२९ माच को वह .रुलवगां मं तस्त पर्‌ वेदा | उस समय चत्व केद्मवसमः पर्‌ वद 
मदिस उन्पत्त द्य टा चछर तुक्त त क्ष से त्र्य लेने च्छ लिप्‌ {5 गकु 
धचेकः काट दिया । स्वभावतः दुक्रराय इत्ते मु भला उठे करर उन्दने इते 


नहीं माना } परिखाम स॑ वद्ध विधम लद हृई१ । विरोपर उनतद्यर कै वाद 
कीं दोनों दलों मं शान्ति स्थापित हद | 
इस प्रकार मुतलसार्नो के दमे से च्रपने राय्य्‌ कों दाते क्रा इह्लाघ 
सीय कायं बुक ते क्रिया | घर मं निर्चिन्त दोर्‌ कर इन ते द्रप सन्वि्ांकी 
सदायता से हिन्दू घमं के पुनच्छार क्रा मद्च्वपूखु कार्यं करने मं द्रपना ससय 
लगावा | उनके तीन विद्धान्‌ मन्त्रो के काचं इ नेच सें विगथ -उल्लेठनौय 
इ | माधवाचायं इनकरेगुरमी वे, साधं ही साथ विजयवयर सं मन्वीक्ते 
पद पर भी श्रधिष्ठित ये | माधव मन्त्री के ऊवर पल््विमी विभाग, वनवासी 


म्र मन्दिरं का जीरखद्धार किया तथा प्राव सं सु शान्ति करी स्यापना 
की | तीसरे मन्व्री सायराचायं ये जिन्हने ठच्छे की श्रनुमत्ति से चार्य वेद 
तथा तत्सम्वन्धी बाद्यण॒ अन्यां के विस्तृत तथा ग्रासाखिकं भाष्य बनाए } इस 
ग्रकार इसत राजा ने वेदिक धम कीं स्थापना म विेय अनुराग दिख्लाया तथा 


९१ 


= [> 
१ केम्‌चिज हिस्ट्री भार ३, पृष्ट २८०-दद४ 


खायख श्रौर माधव के श्राश्रयदाता १५ 


अजानन मं शान्ति का विस्तार कर्‌ तदनुकूल वातावरण वनाया+ | हरिहर 
द्वितीय के नल्लूर लेल में दन्द खालात्‌ शि ए का श्रवतार क्य गया है श्रौर 
इनकी कौत युवन-व्यापिनी वतलाई गह है । इनको प्रधान भदिपीका 
नाम गौरे था जिकर पुत्र हषर द्वितीय इनके वाद रान्य करे उत्तराधिकारी 
हुए । इनके श्नन्यद्धंवेटेथे जिनमे कम्पयां कुमार कम्प विन्चेप विख्यात 
ह, क्योकि ईन्नि श्रपने पराक्रमी बाहृख्रो के वारे मदुरा से शृसलमानों 
कौ निकाल भगावा | चिस विजयं का वणन इनकी विहुपी पी गंगा देवी ने 
द्रपते एेतिदासिकर महा्राव्य मधुरा विजयम्‌? म बद्री रोचकता के साय किया 
६ श्रतः दरिद्र तथा कम्प कैः पूज्य प्रितृदेव कसय या बुकण॒ के विप्रय र्म 
माधवाचार्य की यह प्रशस्तिः ्रौचित्यूरं प्रतीत दती दे 

युकछि मानवनीं विदन्‌ स्थिरतिरमेदे विशेपाय॑भाक्‌ 

द्राः क्रमद्ययुकति निपुणः श्लाऽयातिदेशोन्नति; । 

नित्यरर््वयिक्रास्वान्‌ गतसदावायः स्वतन्म्रेश्वरो 

जागतं श्रुतिम्यसद्धवसितः श्रीचुकणदमापतिः ॥२॥ 

--ेमिनीयन्यायमाला । 


¶ धोस रपति रोणी वीर श्री वन्तमप 1 
मिरातंका भवात्तस्मिन नित्यभोगोत्सवाः प्रजाः 1 
पएुप्रि° इ० प्र० १२१, भाग 


न्ध 


वस्य श्री संगसेन्द्रस्य पुत्रोऽभूत्‌ घुण्ययैभवात्‌ 
वीरशीमंयलादतां वीरकीष्ठक्छयूपतिः ॥१०॥ 
सपाचिरलतं लोका श्चयुजंगविमूपयम्‌ 
यदन्व्यसुग्रनासारनं एवं यं उुक्कमृपत्तिम्‌ ॥११॥ 
यत्दी चिंलस्म्याः क्रीटन््या पदाण्डं रलग्ण्डपम्‌ 
यु््य्य्न' याद्स्तु दीपः दिवाकर ॥१२॥ 
--गदलूरतेख 
ड द्रम्फे विद्रर्यं र्थं के पिष्‌ देदिष्‌ दस पध षी दिस्तर्‌ 
माङ्गी टदा 1 


द श्राचार्यं सायर श्रौर माधव 


की तरद धार्मिक सटिष्लुता के मार से प्रेरित दौकर शव रष्णवं तथा चैन 
धम वालों ढे साथ समान वर्तावं करता था। उसने कालसी तथा श 
रोल स्थाना चं जो भगवान्‌ शिव केः पविन्र तीये माने जति ईदान द्विया) 

दंकटाद्भि तथा श्रीरगम जते प्रसिद्ध वैष्णव सीथांकोमी उसने दानदिया 
या चैन धर्मानुयायिों पर यी इनकी स्ामान्यछपा नयी | दरिद्र के सेनापति 
छ्दरायां हृहगप-दर्ड नायक जन धर्म के मानने वाले ये| इन्र च्रनैकः 
जैन मन्दरो का निर्मांस क्रायाथा। यह सादिक प्रदत्त का सीया, 
क्योकि इदमे नानथ॑-रचमाला नासक्त कोप प्रन्थ लिखा दै { इते दरिद्र नें 
विजय नगर राजधानी यं जेन मन्दिर बनाने की श्राज्ता दीधी इन च्व 
रेतिद्यासिकर तथ्यों से इनकी धार्मिक सरिष्णुला का खुव पता चलता ६ । 

यद विद्वानों का मी विरोष श्माश्रयदाता था  सायस॒ने इर्नदरीके द्वार 
म मन्वरी रद्कर्‌ चरथं तथा शतप्रथ के महस्वप्ण भाप्यां क्री स्वना की) श्रतः 
शिला लेखों मं इनका वेडमाप्व प्रकाशकः विर द नितान्त उपयुक्त दै | इस 
साप्य्‌ की र्चनातथाच्रपने धामिकका्वां के कारण दरिदिरते वेदिक ध्मक्री 
स्थापना क्रा उक्त कायं क्रिया | टस प्रमाण सं व्वेददिक मायं स्थापना 
वायः: इनका व्रिरुद दी नदीं ३ै, प्रत्युत सावरने भी इन्द वैदिक मागे 
प्रवर्तकः लिखा दे । वह नरेश चारों वणो, श्राश्रमां तथा च्राचारों का प्रति 
पालन करने वाल्ला था, | इसके राज्यम दन्निण भारत मं सवच सख तथा 
शान्ति का राज्यं जगसया रदा था; प्रजा धार्मिक थी तथा विनीत थी; साहि 
तथा कला कौ उन्नति थी | ग्रतः साक्णके स्वरमंस्वर मिलाक्रर दसभी 
यदी कर्हैमे क्रि इस धार्मिक नरपति ने इसी कलियुग कों श्रपसे सुचरितं से 
कृतयुग बनावा-- 

विजिता राति तातो वीरश्री हरिहर कमाधीशः 

धमे व्र्याष्वन्यः कलिं स्वचस्तिन इतयुगं कुरुते । 

१ ससंवर्णश्रमाचारपरततिपालन तत्परे 

तस्मिन्‌ चुः सुदान्ता भूमिः कामदुधाऽसदत्‌ ॥ १६॥ 
-नर्लुर द्ानपच्न 


चतुथं परिच्छेद 
समसामयिक भारत 
(१) 


पाठ्कोंफो शवर तक ग्रविद्वितन होगाकिसायण श्रौर माधवका 
श्राविर्भाव काल विक्रम की चतुर्दश शताब्दी का उत्तरार्धं तथां पच्चदशं 
शताब्दी कां प्रथमां था | भारत के इतिहास में यद युग श्रपना विशेष मदृत्व 
रखता दै | राजनीति, धर्म तथा सादित्य-दन तीना की दि से यदह काल 
माननीय है| विजय नशर साप्राज्यकी स्थापना काय युग | गत पचच्छिद 
म दमने सप्राण सिद्ध क्रिया है क्रि उत्तर केग्राततायी मुसलमान श्राक्रमणौँ 
से उत्पीडितं हिन्दू जनता की रकाकेलिए दही दस सप्राज्य की नीव डाली 
ग | यह खाध्राज्य भासती संस्कृति तया सभ्यता की मर्यादा र्ञाकेलिएदही 
पादुभूतहुग्रा था । हिन्दू धम कौ नदी, प्रच्युत धर्मेमाज की प्रतिष्ठा, वर्णा 
भम की विश्चुद्रता रखने के लिए दी हरिहर श्रौर उनके चारों भादयोंने 
मिलकर इख श्रूं राज्य को स्थापित किया । संगम वंशी नरेशों का विवेचन 
तृतीय परिच्छिद्‌ मं विस्तार के साय करिया गया दै। उसे दुटराने की श्रावश्य- 
कता नहींरै। यदतो हुई दक्िणि की वात । उत्तरीय भारत मे शुसलमान 
लोगो ने श्रपना राज्य ददृमूलल कर लिया था। उत्तरम कोक्ष्भी राजा 
पेसानथाजौ इन मुखलमानी राजाश्रों के ब्रहते हुए मभाव को रोक 
स्खता । यह श्रभूतपूर्वं कायं निष्पन्न करने से दी विजयनगर कौ राजनैतिक 
मत्य प्राप्त दै । 


. २, धार्मिक अवस्था 


सायण कालीन पेतिदासिक श्रवस्या के निरीक्तण के वाद उस समय 
के धार्थिक दशा का संदितं परिचय नितान्त श्रावश्यकर है| इस परिचय के 
पाने से हम श्रच्छी तरद्‌ सममः खकेगे क्रि किंस धार्मिक वातावरण म सायण 
तया माधव ने च्पना क्यं करिया तथा वह दशा उनके कायं के लिए ग्रतु- 
वरल थी या प्रतिकूल । 


४9 छ्राचायं सायण रौर साधव 


सायणाचावं केतमय्‌ मे तीन धमो क्रा ग्रचुर प्रचार प--रंव, दंष्ए्व 
तया जेन } दसस शव सत वनय नपर = तत्क{लान राजत त्न च्पना मत्त 
या ] विक्रमकी सलदवीं शताब्दी तक्र धिजय नमर क्र सोर्जा 

सौवथसं भंव मतानयायीद्यीये | राज्ाविल्पान घ्री चष्शव-त्राचयें 
कीशि्ठातते प्रमावित होकर खवये पटले देष्कवं द्रना^, 


< भौ 


नि म सर = विनयं १ भ शः न 
परल्तु उसके पटले के स्रस्त वित्रव नगर नरश शोवप 





ये . शिव दही इनके कृलदेदतापै तिनक्ी बरूत सितया: केः तानते दिय 
नगर सं देती थी | ध्विसूपाकः का विशाल कराय मन्दिर जी दहन साजाश्रकी 
सोवमत के प्रति च्रगणाधश्चह्रा तथा त्रतु अक्ति क उज्ज्य उदादररम-६ 
तद्रे शिल्ला लेखों के श्नन्त मं श्रौ वरिन्पा्नः उत्कीरं भिह्लता दर 1 व्िद्रयुष्य 
शिला लेख के श्मन्तिम्‌ श्लोक से पताचलतादहक्रिराआ द्वितीयनें त्रपने 


दाय सेदी उत दानं पचक श्मन्तसं श्री वितपः तखा पञ्चासुसतमक मंत्र 
लिखा३ | इससे वद तौ प्रतीतद्दोतादहीद क्रि इत विनसनगराी्ां क 
अपने ुलदेव श्री विल्पाक्त (शिव) पर श्रसीम निष्ठाथी, सायद्टी साव | 
यह सी पता चलता है किं विर्पात्त कैये भक्त श्मपतै हस्ताद्तर करसे क 
स्थानसेंश्रपने श्राराध्यदेवकाद्धीनाम लेखा मं ल्िखतेमे। इर्कीं पुष्टि 
इसवातसेभीदहोती हंकि समस्त लेखके ्नन्य क्लिपि्यद्नेपरमभीश्री 
विरूपा्तः कन्रड लिपि सं उत्कीर किया गया ¶ 
- राजाश्रों की च्रपनी ज्लिपि जान पञ्ती दै) संगसवंशीय नरेशोक्री त्रासा 
शंकराचाय के द्वारा प्रतिष्ठापित शछँगेरी ठ तथा उसके घ्राचा्यो के प्रति 
विशेव ल्प ते थी | विजयनभर राज्य की स्थापना तथा शत्रूविवेके 
उवलच् मे वि० स'० १४०३ (१.६४ $०) स हरिहर ते श्पने ससस्त ग्रिय 
¶ ग्रपन्ना्टतस्‌ः नामक देष्एव अस्थ देखिए 1 
२ उदाहरण के लिए देवराच द्वितीय का सत्य्॑गलं तापन तथा हरिहर 
दवितीय का नल्ल्र दानपन्न देखि्‌, एुपि० रिका ईड्किा भाग ३,४ 
प° ३६ तथा घरु° १२४। 
श्रीकंटपुरसंपूर्ये श्री विरूपा संजया 1 
लिखितः स'रसन्द्रेए पत्रे पञ्छारसे सनु; \४२॥ 
४ षपि० ६० प° आा० ३, ४९ तथा पृ० १२४, हि° १२६1 


समखामयिक मार ४१ 


बन्धुवर्गो कैः खाय श्छेगीसी की दीथं चाव्राकी श्रौर वहां कै तत्कालीन 
द्मष्यन्‌ श्री विदाती्ं स्वामी तथा श्रन्य्‌ वरामं कौ विपुल भूमि सम्पति 
दानमेंदिवा। शगेरी कै यति वह गार श्रास्पा हरिदरके वाद मी उनके 
श्रावा््रौ तया भार्यो मं निरन्तर वि्रमान दिवलाई पटृती हे । महाराज 
बुक ने एक वार नदीं करई गार, श्रकरेले तथा माथवाचायकेैसंगमें मी, श्स 
पवित्र ताथस्यान ङी वात्रा श्रद्याके सायकी श्रौर वके ग्रधिकासियौंको 
भूदान दिया? | बुक्र के सुपु हरिद्र द्वितीय ने गेरी के यति श्रपनी भक्ति 
को श्रीर्‌ भी वदावा। गेरी मे उपलग्य इनके ्रनेकं लेख, ताप्रपत्र शसक 
नितान्त परिचायक ₹। इनमें तत्कालीन मटाधीश विद्यारण्य स्वामीकी 
प्रचुर प्रशंखा फी गई ई तथा राजा ने उनके प्रति श्रपने उपकार भारका 
श्रदश॑न क्रिया ६°। वि० घं १४४३ (१३४६ ई०) में विद्यारण्य की 
मृत्यु दोन पर रिदर ने श्रपने पच्य गु तया श्राचा्यं कौ नारावण प्राति 
के स्मरणाय कद्र गरव का दान दिया जिनका नामगुद केनामपरदही 
परिद्यररयपुरः स्ख दिया? । इन रेतिदाचिक प्रमाणें कै श्राधार्‌ पर विनय 
^ नमराषीर्णो का गेरी मठ तथा उस्के ग्राचायों के परति गाद श्रतुराग वथा 
श्रादर दीव प्रटरता ई पाठकों को विदितद्दी दोगा करि स्वामी शंकराचावंजी 
नै श्रपनै मत तथा घिद्धान्त के निरन्तर प्रचार तथा विकाश की उनेत भावना 
से प्रेपिति दौकर मैशरूर केः परिविमी भाग में खयसने पते शखी शगेरीमट फी 
स्थापना फी थी । दख प्रति पक्तपात रयमे से इन राजाद्रौ का रौवमत फा 
प्रमी दोना स्वतः विदध दता दे] 
शठना दी नदी, संगम वंशीय नसे के गुरु भी गैवाचा्यं दी पे] उख 
समव के नुप्रसिद रैषाचार्यं काश्ीविलाठ त्रिया इस वंश फे कुलयुयं 
य] ये एक प्ये दु शीव ये । ये शश्वादैतः के यनिपाद्क तया श्रागम मँ 
निष्याति चिद्ध मदात्माये। दन्देदटी ष्ट रिप्व माधयमंत्री यलो श्रपने 
गु फे उग्दैष्ठ प शद्धशिवान्ताव पदति मे मगवान्‌. ष्वग्व$ की उपान 
# पिमा फरते मे द्रीर ्रिनद्धौ पा ते हृन्दने श्पतरंदिताः कौ श्ता्यदौप्रिद्न 


9 १६१६० २६ घर्‌ ६० मै° (मूर) दा० (दिपोतानिक्य) रि० (पोर) 
२ यष्ठी ष० ६ तया 
३ प्ट ९० ९६ 
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ग 


नाक पारिडत्यपसं व्याख्या लिखी + । दनतः श्रतिरिक्त उस समय के एक 
दुसरे शेव यति श्वी कर्टनाथ ये जो सायण तथा उनके भाय के दी गुद न 
ये, वच्ि संगम द्वितीय के सी पृजनीयव श्राचायं देव येय | व्रिद्रूयुर लेख मं 
| राजा को च्राध्यात्मिक ज्ञान की भिक्त देने के लिए वे भूतल पर ग्रवततार लेने 
| वाले साक्षात्‌ शिवकेद्दीख्प माने गर द| जवरये शैघागमके तों की 
व्याख्या करते ये, तो जान पञ्ताथा कि क्रिंसी प्राचीन न्नार्थोः की कीर्ति 
पुनः नई हये गई दो3 । इन वरन से ये सायग-काल ऊ एक ग्रलौक्रिक पिद 
तथा विख्यात शैवागमपारणामी यत्ति जान पड़ते है । काशीविललाप्त क्रियाशक्ति ` 
तथा श्रीकर्डनाथ के राजगुर होने से सावणकालीन सजाश्रों का शचैवमता- 
नुयायी होना स्वतः सिद्ध होता दे ] डाक्टर कृष्णस्वामीभ्का कटनाद किस 
समय शेवमत के त्रतेक केन्य) वौरशैव सम्प्रदाय के च्रनुचायी च्रनेक 
स्थान ये ] मैवूर मे मलनद जिला तथा श्री शैलम्‌ शैवसम्प्रदाय के जीवन्त 
केन्द्र थे जहाँ इसका प्रचार प्रजावगो म विशेष ख्पसेथा) इस प्रकार शैवमत 
का उस समय प्रचुर प्रचार था) | । 
शेवमत की साति वैष्ण्वमत को इस समय राजाश्रय प्राक्त नया: 
शेव चोल महाराज कुलोत ग के भय तें मैतूर सें भाग श्राने वाले श्रीरामा 
नुजाचायं के च्राश्रयदाता व्रिटिदेव ( या राजा विप्ुवघन ) 
; वैष्यवधमं कादोयसल वंश आवनष्ट दो चुक्राथा। दोयसल वंश 
करे स्थानापन्न विजयनगर साप्राज्य के संस्थापक संगम वंश 
शेवमत का दी श्रनुयायी था; राजा की संरच्तकता न पाने से श्री वेष्एवों की 


कलनाः 


अ ० 


५ 








¶ इनके विशेष वंन ऊ लिए श्रगले परिच्छेद को देखिए । 
२ इनका विक्तेष वणन श्रागे क्रिया गया है । 
३ इस्थं सवंगुणोपरञ्जक्कलामीदग्विधासेयुषः 
स्तस्य कोशिपतेरपारयशसस्तत्वोपदेशक्रियाम्‌ । 
कतुः काप्रपि वासनासुपनयन कारण्यवारांनिधिः 
श्रीमान्‌ सन्निधिमाद्धत्‌ पञ्युपतिः श्रीकण्ठनाथात्सना ॥ ९२१ 
मादेश्वराणं तदीनां मान्ये यस्मिन्‌ भदश्चके । 
प्राचामदीशे नाथानां प्रायेर्‌ नवता वि 1 9३॥ 
४ छङष्णस्वासीः कन्द्र्युशन्स श्राफ साउथ ईडिया प° २१२ 


समक्षामयिक भारत द्‌ 


दशा सायणक्राल में श्रच्छौ नदीं की जा सक्ती | माध्वं वैष्णवों की दशा 
मी सते श्रच्छी न थी ] मघ्वस्वामी ने उडुपि में ्रपने मठ की प्रतिष्ठा कर 
`` ढाली थी जिसकी गदी कौं दत सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक मध्वाचायं सुशोभित 
करते ता श्रपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा त्तया इद्धि केलिषए्‌ श्रदरैत वादिर्यो के 
खाय कभी कम शालराथं करने के लिए मी रा जुरते । इस समय मेँ श्री वैष्णवों 
तया सार्थो मेव श्रच्छे श्रच्छेविद्ान्‌ प्राचायं विद्यमानये। रामानुज सम्प्रदाय 
म लोकाचार्यं तथा वेदान्त देशिक ससे विदान्‌ इसी काल में ये । मध्वसम्प्- 
दाय मे मी श्रचतोम्युनि तया जवती्थं चसे क्र द्रैतवादी श्राचार्यो का जन्म 
दसी समय में हु्रा | हन श्राचार्यो ने ग्रपने श्रपने मर्तो की प्रतिष्ठा तथा षृद्धि 
मेँ विशेष मदच्वपूरं कार्यं करिया, यह वात श्री पैप्णव तया माध्व सम्प्रदाय के 
इतिद्ाढ को जानने वज्ञे परिढतों से चिपी नदीं है । इस प्रकार बाह्य सदायता 
न मिलने पर भी श्न सम्प्रदायो की श्रान्तरिक दशा प्रायः ग्रच्छी थी] परन्तु 
यवनं के उपद्रवो के कारण श्री वैष्णवों की शक्ति छिन्न मिन्न हो गई | वैष्णव 
श्राचा्यो को मन्दिर मे मगवदुविग्रदयो को ( भगवान्‌ की मूतति को) श्रपने 
साय लेकर भागना पढ़ा । विशाल मन्दिर शल्य दो गणु । सम्प्रदाय के लीग 
निसध्रय दोकर बद्ध विपन्नावस्या मे पट्‌ गए | इन यवन प्रक्रमणं केकारण 
श्री वैष्णवो कौ दुसवस्या का वणन श्रनन्ताचायं छत भ्रपन्नामृत, नम्बूरि 
केशवाचायं कृत ग्राचारवं कति मुच्ावली, मिनि भारत महारा खाडव नर- 
रिह रचित्र रामाभ्युदय शादि अन्यो मे प्रधानतया उपलब्ध होता रै। 
श्री सानाय जीका विरेप उत्छव चल राथा शरीरगम्‌ चेत्र 
नेदी के किनारे भगवान्‌ की प्रतिमा रथ परर स्नानकेल्लिए नदी किनारे लाद 
गः यी | वदी तीर पर श्रानन्द्‌ से उत्तव मनायाजारदा 
श्रीराम पर या | लोकाचा्थं तथा वेदान्त देशिक--्रौवैप्णयो के पूय 
सवन शासन ये दोनों प्राचां इस श्रवखर पर विराजमान ये] किसी 
कोतनिकभीद्राशंकानयीकिश्री रंगनाय जी के उत्सवं 
म कदींत्ते बिष्न-वाधा श्रा र्दी ई । इती मय एक सुत्तचर ने लोकाचायं कौ 
यह खवर दी किं युदलमानों मै चोलदेश पर श्राक्रमय कर्‌ दिवादै श्राप 
लोग इसके लिए खचिन्त दो जादे, परन्तु लोकाचार्यं ने इसे तनिक भी फान 
नक्रा । योद्धे दिनों के वाद वह गुभचर पुनः लीय श्रौर यह धुरौ खवर 
लाया करि ये विधर्मौ यवन श्रीरगम. के समीप श्रारदे तया खडनपुरमें 


८४ ग्राचायं सायण श्रौर साधव 


दरन्टनि ग्रपना श्रद्धा जमाया दै! इस समाचार कौ मुनकर्‌ वैष्एर्वो मं श्रीरगम्‌ 
के भावी श्रक्रमण की श्राशंका से भगददट्‌ मच र| सव्र भाग खड द्‌ | 
लोकाचार्यं शीरगनाथ जी की प्रतिमान कौ लेकर उनकी रक्ञाके लिए भाग 
खड हुए । वेदान्वदेशिक ने भी श्रीरदगम्‌ मं रटना हितकर न सम कर्‌ यादव 
गिरि ( श्राजकल मैसूर सं भेलकोटः नामक स्यान) म शरण ल्िया।वे 
द्रपते साथ श्रीचेष्णवों की निधिमृत, कूर्म कुलोद्‌भव सुद्‌ शन विरचित 
श्रीमाप्य की श्रुतग्रकाशिक्ा नामक रीका कौ तथा अन्थक्रार्‌ के दीनो पु्दाको 
ग्रपते साथ लेते गए । वह घटना सग्पवतः वि० सं०° १३८५. ( १६२८ ‡° ) 
कीरै जव श्रीरगम्‌ के ऊपर दृतरी वार श्राक्रसण दुश्रा | चेदरान्तदेशिक क्रो 
माधवाचायं अ्रच्छी तरह जानते ये | यैलूर मे यद्‌ प्रसिद्ध वैष्णव श्राचाथं 
केवल भिक्ला माग कर श्रपनी ग्रहस्यी चलाते थे जव माधव ने यद दुःखद्‌ 
त्रात सुनी तौ उन्है श्रपने महराज हरिहर के दरवार मं बुला भेजा, परन्ु उन्नत 
चेता वेदान्तदेशिक ने यही उत्तर दिया किं राजाधिराजश्री रंगनाथकी सेवा 
कोएकवार स्वीकृत कर लेने पर दूसरे किसी राजा की सेवा करना उर 
ग्रभीष्ट नहीं है, । लोकाचायं तथा वेदान्तदेशिक ्रपने प्रिव भ्रीरंग को द्टोडु 
कर ब्राहर रहते ये; यवनो का शरीरगम्‌ के ऊपर शासन दौने सगा तथा महरा 
मे उन्न चपा राज्य कायम क्रिया, परन्तु वेण्एवों के श्रातं कण्ठो से निकले 
हुए करुणक्रन्दन को भगवान्‌ ने सुन लिया रौर श्रीरेगम्‌ तथा महये 
यवनो के निकाल बाहर करने के लिए कुमार कस्पण्‌ तथा उनके सेनापति 
गोपणायं को घटनास्थल पर भेजा । 
कुमार कम्पण महाराज बुक्र के द्वितीय पुत्र ये । ये वड़े उत्छादीः प्रतापी 
तथा वीर योद्धा ये} मदुर से यवनो के निष्कासन का श्रेय दस राज कुमार ' 
कोदै। इनकी पली गंगादेवी ने श्रपने पतिक दरस विजय 
` श्रीरेगम्‌ काचर के वृत्तान्त के ऊपर्‌ एक महाकाव्य लिखा ई जौ मघुरा- 
विजयम्‌ या कम्परायचरितम्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैर | ` 
दरससे पता चलता है करि ्रपने पूज्य पिव्रदेव की ग्राज्ञा से कमण ने काञ्ची 
मण्डल पर श्राक्रमण॒ किया, वहाँ के राजा चम्पराय (शम्भुवराय) को परास्त 
¶ छृष्णस्वासीः कन्दरव्यूशन्स श्राफ साउथ ईंडिया प° ३११ . 
२ मेरा लेख श्री शरद पूं संख्या ३७ (सं° १६८० वैशाख) । 


समसामयिक भारते भ 


करिया रौर काश्ची पर श्रपना शासन जमाया शके श्रनन्तर वे दच्निण की 
श्र मुद श्रौर मदुर के मुल्तान से लोद्ध लेना शुन किया ! वि° सं १४६४ 
(१३७७ दस्वी) म कम्प ने चुलतान श्रलाउद्दीन श्िकन्द्र शाद को मार्डाला 
छ्रीर इस प्रकार दिए का यवनं ते उद्धार करिया१ | कुमार कम्पण॒ के तेना- ध 
.पति तया च्ि्व्जी के गवे गोपां ने भी इस कायं मे च्रमने मालिक की 
द्म सद्या पर्हुचाई । प्रप्नामृत मं लिखा ईैकि गोपाय कौ श्री स्गनाप 
जीने स्वय दिया जिखका परिणाम यह द्रा करि गोपख ने सुच्रवस्रर प्र यवनों 
की दैनिक शक्ति से परिचित होकर शरीरगम्‌ प्र हमला किया ग्रौर यवनोंको 
दरस पिघ प्रीठ से निकाल बादर कर्‌ इसका उद्धारक्रिया) इस कायंमें 
विजयनगर कै द्वितीय व्व के स्वापक साडव नरह के पूर्वन खाटुव म॑गी 
ने मी वदरी सदायवा पर्चा ! वे परम वैष्णव ये ग्रौर उन्दनि श्रीरामम्‌ के 
मन्दिर को एक दल शालिग्राम तया च्रार गर्वका दान दिवा| रव 
वैदान्त देशिक यतुिरि ते ली ग्राए। वड़े उत्छव के साय लोकाचार्ये ने 
श्रीरेगनाय जी की मूर्तिद्रो की पुनः स्यापरनना की । गोपणायं के दस धार्मिक 
कारव ते वैप्णवमरुडली गदगद दो उदी । उसने श्रषने तीयंस्यान को निरापदः 
पाकर गोपय की शतसुवने प्रशंसा किया । वेदान्तदेशिक कायद प्रजो 
र्गनाय जी के मन्दिर कैः दार पर उत्कीसं बतलाया जाता द गोपणा्यं के दस 
मह्पूं कारव की स्यति ग्रान मी बनाए दए है-- 

श्रानीयानील शंगचुनिरचित जगद्रन्ननादन्ननद्रः 

अर्च्यामाराव्य कंचित्‌ समयमय निदत्यौदनुच्ान्‌ तटुष्कान्‌ 

लददमीरमाध्यातुनान्यां सदह निज नारे स्यापयन्‌ रँगनाम्‌ - 

सम्यय्चर्यौ सपय पुनर्टरत वशः प्रापण गोपरार्वः॥ 

कुमारकम्‌ मै, यवनो नेत्निन शिव त्तया विष्णु मन्दिर मेताला 

जु दिया या उद लुनवावा) उनका पुनः संस्कार करवाया 
चीर यदुत से नाव तया जवादिरत दान मँ दिया 13 
श्रीरंगनाय सी तरः मन्दरं भी वैप्ठव श्राचावों द्री देखर्खमें फिरतते पूजा 


येदरन्वदरेधिकः 


* रास्व श्वारतरिदु दादनेस्टी श्रा विजयनगर ९० १०९-१०६ । 
३ टपर पुटि नरसिष्ट फ रामाम्युदरय रे एषी ह । 
द हराः श्रारयिदु गदभेम्दी घू० १०४ 


८६ आचाय सायण शौर माधव 


व्यै प्रतिष्ठा की रई} श्रव वेदान्तदेशिकने शान्तिके साथ वरीं त्रपना जीवन 
त्रिताया । ये श्रपने समय के प्रसिद्ध दाशंनिक्र तथा कवि ये| इन्टने १२० 
ग्रन्थो की स्वना की है जिसका एक चतुथ तायिल भाया संडहै। कुरु अन्व 
प्राक्त मे भी द । भोय अन्य संक्कत म॑ है । ष्टंस सन्देशः तथा धवादवाम्युदयः 
इनके प्रसिद्ध काव्य है | रामानुजाचायं के श्रनन्तर इन्दोने श्री सम्प्रदाय की 
लू प्रतिष्ठा फैलाई । श्राजकल श्री सम्प्रदायकाजी ल्प दहन पाते दै कह 
वेदान्तदेशिक के ही उद्योग काफल दहै तया इस पर इनकी दी घाप दै। 

इस प्रकार श्री वैष्णवों ने श्रीरगम्‌ प्र॒ तया माधवो ने उड़पी° पर 
श्रपने सम्प्रदाय का श्रडडा जमाया श्रौर यदीं से श्रपने विद्धान्‌ व्राचार्योकी 
्रध्यच्तता में शछपने मत का सर्वत्र प्रचर्‌ पचार करिया । इस कायं सं श्री दैष्एवों 
तथा जेनियों मे भगधात्तक होने की वारी श्रा इस संघं का वंन जैनघ्मं 
की दशा के वशंन.के श्ननन्तर किया जायगा | 

~ ~. 
जन्‌ धूम्र 

जेनियो की परम्परा के व्रतुसार विक्रमपूवं चौथी शतान्दी मे चन्द्ररु 
मौयं तथा श्राचायं भद्रबाहु के साथ जेनधमं दक्षिण मे श्राया] तवते इस 
धस क श्राचायं इते सवै फैलाने मे स्रथक परि्रम करते रहे ! उनके ऋदभ्य 
उत्साह के कारण इस ध्म ते दकि के प्रान्तों स घर कर लिया ] कर्णाटक 
देश मं तौ इसका फैलाव सुव दुद्रा } कच्रङ साहित्यं के विकाश तथा श्रमि- 
बृद्धि सँ तदशीय जेनियो का विशेम हाथ था? । इस साहित्य के श्रादिम चार 
शतान्दियों के (८१२) म्न्य जेनधम से ही सम्बन्ध रखते द | इसी प्रकार 
जेन मत के तामिल भाषा मे भी बहुत सेमन्थ है, परन्तु इसका श्रड्डा 
कर्नारकदेशमेंदी वना रहा) इसी देशसं विजयनगर का राज्य स्थापित 
किया सया । चरतः इसमे भौ जेनधम क ्रकयायियों का सद्भाव था, यहं 
अनुमान से सिद्ध हे 


$ दस उड्पि सठक्तो विजयनगर ॐ शासने से सहायता तथा प्रोस्साहन 
श्षिलने के भी प्रसार लिलते द \ देखिए कृष्खस्वामीः साउथ हव्या पृ ३५२ 
२ इसके विस्तृत विवर्ण क लिए देखिषए 
रासः हिद प्रा क्नारिज ज्ििटरेचर प° १७-४० 


समतामयिक भारत ४७ 


ला लेखों के पमाया पर यद नितान्त स्पष्ट प्रतीत दता क्रि 
विलयनगर के दस्यारमें जैनिरवोँकीमी खव कदर दती थी । उर भी राज्य 
कै कचे ऊँचे पद दिए जाते ये; तया उनकी योग्यता में केवल भित्र धर्माब- 
लम्बी ने से किसी प्रकार की श्रनास्या नदीं दिखलाद जती थी | ुक्क प्रथम 
के मन्वियों मं एक श्वद्धालु जैन भी मन्ये जिनका नाम व्रैचप्य था | मैषूर 
क श्रवण वेलगौड नाम प्रषिद्ध जैन तीर्थ रः एक शिला लेव मं इनका उल्लेच 
मी मित्ता ई" । घुक्क के चाद भी चैचप्य तथा उनके पुत्र द्रगप्य दरिद्र 
द्वितीय के मन्त्री ये; इसका पता विजयनगर मं मिले १३८५ ० के एक शिला 
लेख से देता २ । ये दइष्गप्प शासनकुशल मंध्री होने वे ग्रतिर्कि एक वीर 
सेनानायक तथा साहित्यिक प्रवृत्ति के भी पुरुप ये । इन्द “नानार्थरत्न मालाः 
नामक कोष की रस्वनाकाश्रेय द्विया जाता हउ | काल्वीवरम्‌ के समीपएक 
जैन मन्दिर के शिला लेख ते जान ष्ट्ता है कि इन्दति श्रनेक मन्दिरोकरो 
दान भीदिवा था*। इतना दी नदी, इन्दोनि खास विजव-नगरमंदही एक 
विशाल काय जैन मन्दिर का निर्माणि फिया था जिते जनसाधास्ख गणिगिति 
मन्दिर (तेलिन का मन्दिर) के नाम से पुकारते £^} श्रवणवेलगोड मं १४२२ 
० त्रैः एक शिलाले से पता चलता है करि इमगप्य के दौ पुतन, जिनका 
नाम प्रैचप्य तया दपगप्य या, राजा वौीरविजय कै समयमे विजयनगर दे 
सेनापति थे६। 

विजयनगर के राजा्रा कैः शिलाले से पता चलता ई क्रि उन्टोनि 
श्रमेक जैन मन्दसे का निर्माण फ्रिया तया दान दिवा । दक्निणी कनाया जिले 
ये मुद्विद्री स्यान के रगुचगल वस्ती मं युकराय द्वितीय का एकः दान पतर 


१ द्रखाप्प फा श्रवण वेलगोद शिलालेख, एपि० द भाग प 
पुऽ १७ 

२ ठुख्छः साउथ ्ुदियन दन्सक्रिष्छन्स जि० १, ए० १६१ 

३ यष्टी, ० १९६ 

४ एपि० द° जि० ० ए० ११६-११६ 

‰ दुव्छः साउय द्डियन दन्सक्रि्न्स, मा० ¶ ० १९६ 
शष्यस्यामीः साय्य दंखिया १० ३१२ 

६ एवि० ५ चि०तपृ० २१ 


. ठ श्राचायं सायण श्रौर साधव 


मिला दै जिससे पता चलता है कि बसहर नामक स्थान मं श्रानं याले प्रत्येक 
भास्वाही च्ल से एक कलग धान क्लिया जत्या यदपि इस राजाको 
'व्राह्यरें के लिये कव्यव्र्नःः कदा गया है फिर भी इसने श्रदत्‌ पारृवनाथ के 
लिये एक मन्दिर बनवाया शा+} जनमन क ग्रति यह सर्िप्छता च्चल्न, 
राजाश्रौ तक दी सीमित नदीं थी प्रयत धम के विपय में कद्र रानि्ों तकसं 
पायी जाती थीं} श्रवण वेलगंड मं ग्रात्त एक शिलालेख सं परता चलता है 
कि भीमराय प्रथम की खी भीमदेवी प्रसिद्ध जैन युर परिञ्छाचा्यं श्रभिचव्‌ 
्वार्कीति की शिष्वा थीं तथा उसने वलगोंड़ क्म मंगड वस्ती मं शान्तिनाथ 
की सूतिं की स्थापना की | विजयनगर दे सुप्रसिद्धं सजा कष्एदेव साय 
चिरलपेट लिलते मं व्रलोक्यनाथ जिनाय की स्थापना क्म थी, टसका पता 
एकं शिलालेख से लगता है । इसके ्रतिरिक्त विजयगनर के सामन्त राजानं 
म मी जेनध्ं के प्रति सुदिष्णुता दिखलावी जिसका पत्ता उनके सिलालेलो 
तथा दान पत्रँसे चलता ह । इन सव प्रमाणात वद प्रतीत हइृएविनान 
रटेगा कि विजयनगर के दरवरारमं ह्ीजेनियांक्न प्रवेशन था, वच्किं शैव 
होने पर मी तत्कालीन विजयनगर नरेशों का सुच्मव इस ध्म की शरैर था | 
इसका प्रधान कारण इन नरेशों क्री उदार धार्मिक नीतिथी | येक्रिसी 
सी घर्सातुयायी पर श्रनुचित दवाव डालना नदीं चादतेये!येनतो शैव- . 
सतानुयायी चौल - भूपाल की माति ये जिनक्रे डरके मारे 
विजयनगरायीन्ते वेष्वधसं के प्रचारक च्राचार्यं रामानुज को स्वदेश से 
की उदार धमम॑नीत्ति भागकर वैसूर मं शरण लेनी पड़ी थी श्रौर न उस वैष्णवं- 
सतावलम्वी विद्धिदेव ( विष्णुवधन ) के दही समाने 
जिसके विषय सं शर्वा को कोद्र मं पेर कर मार्‌ डालने की किम्वदन्ती प्रचलित 
है । इनकी धार्मिक नीति श्रतिशय उदार थी | ये स्वयं सगवान्‌ विन्पाक्त 
के मानने वलेये, फिर भी उडुपि के वैष््वमठ को सदायता देते थेतथा 
यवनां के भय समाय ए त्राचानं वेदान्तदेशिक को श्रपने दरवार म॑ 


[कथ 


रटने के लिए माध्वाचायं के द्वारा बुलवाया था दसी रकार जेनमत के 


4 रर्गा्वाय--रन्सक्रष्ण्रस् आफ दि अडास भ्रेसिडन्स्पी। 
२ इपि० कर्ना० भाग २ 


३. मद्रास एपिगरेकिकिल रिपोटं १६०१, प° ¶यम 


समश्षामदिक मास्त ४६ 


मानने वाति द्गव्य को न येल श्रपना मन्त तया सेनापति दी वनाया था, 
यच्छि श्रयनी खाच राजधानी मे मी सैनमन्दिर बनवाने कौ भी श्राादी पी। 
हरिद्र दवितीय ने भिख मर्मर कालदृस्ती तया श्रीशैलम्‌ के पौव-मन्दिरो कौ 
तथा श्रौसपम्‌ के दैप्व मन्दिरो को दान दिवा या, उक्ती प्रकार जन-मन्दिसे 
खो भी श्रपनी उदारता तथा दानशीदाता तते परिचित बनाया या^ | द्नके 
परिव कौर वुङराय प्रथम ने तौ तासन-पत्र निकाल कर ैनियौं तया श्रीवैष्य॒वो 
कौ श्रापत्त मं उमान व्यवद्यार करने का उपदेश दिया तथां उनके बूते हुए 
पारस्परिक देप को ख्दा कैः सिए शान्त कर दिवा| इस रन-धीषैष्णव- 
घुं का मनोरम वंन संदेप में यहाँ द्विया जायगा । 
यमूर प्रान्तमे जैन धर्म का प्रचार पदले से या। श्रय वैष्यव 
प्रचास्यों के उत्साद से वैष्युव धमं यदं मी लने लगा । प्रलतः इम दोनों में 
स॒मव-समयं पर विरोधउते दना स्वाया्रिक्या | एता दी 
सैन-श्री्रच्एव संयपं एक प्रवरल विरोध युफराय के समय उत्त दुध्रा प्रौर सजा 
के पाच निर्णय केलिए श्राया दुय का न्यायसंगत 
तथा पपात रदित निरव शिला पर श्रान मी उत्कीरं र| जैनियो ने राना 
“ से प्रतिवाद क्रिया फ मत ( श्रीदैप्णर्वो ) ने उनके साय श्रन्याम फा वर्तव 
- भरिया दै । तिठपर बुस ने निनो कैदाय कौ श्रपने दाय म लेकर यैष्णवों 
देः धट प्रतिनिधियों क (मो तिश्पति, फाी तथां श्रीरगम्‌ सै द्रती्पोसे 
द्राएय) हाये रखा प्रौर उछ रसुमय जैन तया धीवैष्णव फी एमानता 
मानते दुम्‌ यद पोपयया-प्तर निक्राला+ 
५यद्‌ तैन दशन, पहले रो तरद च्रान भी, पचो संगीत पायो तपा 
कममल प्रपिप्ररी षा यदि गौ छेदाय सन-दणन की पृष्धिने धनि 
पटयःतो प्ते वैप्यवौ कौप्रनेष्ट दरण एदि मेँ यनि उममनी 
यादिष । प्ीवध्यव सोम राज्य फी एव पल्ियोमं ष्ठीश्राशयशमा शारन- 
# प्पि० ० त्रिर्दु ३, ० ११६ टिपर ११ 
२ एषि. दना. निष्ठु २, ए० ६४४ 
२ एदि कनार विरद, भम 
1, ~ २, म० ३४४ 
देः धारदिदु पदयष्टौ एण ६२८-६६१ 
॥ 1 
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छ (~ तथ = न्द्रं ~ 9 ¢ == ~ [9 ध्यम्‌ (0 (व 
पत्र स्थापित कर ] जव तक रृर्लं तथा चन्या द; तेय तकत च्छव धम्‌ जन- 


० न (रः ली ‰ = (0 भ्र नट 

दर्शन की स्ताकरतारदैगा | वैष्णवे त्रार्‌ चनक्र ई; उन्द्र भिन्‌ नद 
प्- + श्र धक्रारं व मिय ~~ ध्र र 

समभना चादि | तिस्थति के प्रथिक्री राज्य छ जेवा सी स्नुत 


कप ८ ० क 
से प्रस्येक घरमे साक यं एक श्राचा द॒मङ्ल करका दमदनि तं 


~ क र्रर > र अज्य = दनः नमः 7 सल 
श्रवणा येलोड म दत्ता क स्के सप स प्ण लप्र ककर 


* । म >| => ध नैना ~ 0 शरम्यन अ त्न > 
रेः शरोर योपघन जी जिनालयां त्री मरम्मत सं चन्‌ कर |... द्म 
५ = 1 ष्रि प (र ग = > (2.८4 
कोई नष्टन क्रं } वदि काट यक्चियारगावि का चरी इस दान क्छ नन्द कर्‌ 
देग न थ ्। जी = ` - $ धनर णर ~ त लस --~ >~ 
दमाता उं गाने कं क्रनर्‌ पक कापल्ला चात दथा त्रासय च श्त्या 
न एवि म र 
करने का पातक येग 1 


रणा > पभ ४ नयं = साध कट्श्र ~~ सानम ८. £ सला ^} 
दस योपणाके पथ संजनिया साथ ऊट श्रधिक ततुनूष्ति खल्या 


1) 
न~ 


॥ 


गयी है, तथापि दसका मह्य क्रम नीह] इतके पटने ते स्पष्ट मादू 
पड़ता है फि दुक ञेनिरयो तथा श्रीवेष्णवों श्रौ एक दध्टितते देग्छतेयेत्ा 
उनकी नन्नर मं दोनों एक समान वै| विजयनगर के नरेश करी दत उदार 
नीति ने तमत्त प्रजा को उनका विश्वासपाच बनावा, देण कौ सान्तिमय 
बनाया तथां धार्मिक जाति उत्पन्न करने के लिप्‌ श्रतुद्रूल वातावरण 
उपस्थित किया । ॥ 

इसी त्रकूले धार्मिक स्थिति मंरहकरध्री सायणाचापयरं ने श्रपना 
कायं सुसस्पन्न किया | . 


साहित्य करी उन्नति 

सायण श्रौर माधव का युग संस्कृत साहित्य कै इतिद्ास में नवीन 
स्पूतिं तथा विपुल जाख्ति का युग या] इन दोनों ताद्य नेश्रपनी शक्तिभर 
संस्छृत के भिन्न मन्न श्रगों पर भरन्थोंकी स्वनातीकी दही, चाय द्यी साथ उत्साह 
तथा प्रवसरं प्रदान कर इन्टनि श्रन्य लेखकों से यस्थ लिखवाया था | इतना 
ही नदी, उस युग में एक बड़ी धारा वहती यी } श्रद्रेत वेदान्त के ग्रन्थोंके 
साथ साय श्रीवेष्णव सम्प्रदाय तया देत सम्प्रदाय के श्राचायो ने श्रपनी 
नवीन तथा हत्वपूणं छृतियों के दारा इस युग की सात्विक सम्पत्ति को . 
व वहाय । विचारस्ययुग के साहित्य का पूरा वरन करना यहां सम्भव 
नहीं है । इसलिए प्रधान मन्थो तथा म्रन्यकारों का बिवेचन यहां दिया 
जायगा | | 
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श्रद्रैत वेदान्त कै इतिद्ा मे विद्यारए्ययुग श्रपना विशेष मद्व 
रखता ई । हायख तया माधव के गुदये स्याम विातीयं तया स्वामी भारती 
तीयं । इन्टेनि श्रपने अन्यो तयां सुन्यवस्या से शंगेरी मठ की ख्याति चूर ष्टी 
बाई । वियती का उस समय के धार्मिक जगत में वद़ा दी गौरयेपूणं स्यान 
दै। इनका व्यच््त्वि चट्ादी विशाल तया प्रभाववद्दी व्यापक था। 
कहा जाता है कि इनक्रा जन्म श्विव्वारणयः मेँ द्ुग्रा था] उनके पताका 
नाम शसारद्गपाण्िः था तया इनका पूर्वाश्रम का नाम स्व॑ विष्यः तथा 
संन्याखाघ्रम का नाम ववि्ानायः, धिदयाशद्धए ग्रौर विद्यो, था | इनका 
श्माविर्भावक्राल १३५२ सं० (१२९६ ३०) से लेकर १४४० वि (१३८४ ९०} 
माना जाता ‡ । इन्दोने तैतीत वर्पो तक काशी मेँ निवा करवा, दिमालयमें 
पदर वपो तक तपस्या की श्रौर इस तपस्याचर्ण के श्रनन्तर वे श्गेरी 
पीट दे श्मच्यत्त वनाय गये । यदा इन्टोनि इख पीठ के प्राचीन गौरव फौ पुनः 
प्रतिष्ठित किया श्रौर वदते हुए लिद्धावत प्रभाव को वृर क्रिया 1 इसीलिए वे 
धय्रभिनव शद्रः केनामस्े भी प्रषिदध्‌ ह] उनका लिखा दुच्रा ष्यद्रमर्न- 
भाष्यः माननीय अन्य दै। 

सद्रपरहनभाप्व--ध्री वारीविलाख मेख (धीरगम्‌, १६१३ ६०) से प्रका- 
शितिहु्या दै] ज्रन्यके श्रारम्भमे ्रन्यकारने एक विस्तृत तथा उपादेय 
उपदुधात लिला है जिखके ग्रनु्णीलन ते उनकी विदधता का पर्चिय मिलता 
ह] उनस्ना कथन द कि द्रोपनिपत्‌ का जप, फर्म, उपासना तया जान कार 
दृष्टि ते सर्म है स विष्य में श्रुति तथा स्मृति दोनो की एकवाक्यता 
६} जवात उपनिषद्‌ के प्रामास्य पर॒ शतम्द्रिय मन्त्रो की तीनों कारटमे 
मर््रेष्ठता वद दी त्रच्छच्यसेणिद फी ग । उपामनाकारट का वर्युन 
करते ममयं द्विताया यवाद श्रविमु्छ कौ उवाननादोप्रकार की प्रेती 
द--ध्राप्वालिक तथा ध्राधिनसिद । भ्र, नया भरापरी सन्विमं द्वर ्ी 
उपागना फसा प््राष्यातमिक द्रौ श्रविदकसेतर काणी ने परनेश्यर षां 
द्ंमर्त्ना श्यरापिरमातिकः ६} श्न योनोख्य ण्ट ताप प्रद्मविधराषौ 
पर्न, पस्तु ग्द्रमन्ते। के जपते यद्‌ प धनायायसेष् प्राप्न दौ जता । 
श्रत श्न मन्यो षी उपार्नाद्ष्ि करे उनमडा सर ६ (ट १५) सद्रमन्पर 
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के साय कई स्थानों पर दिवा गयां (धृ $) | द साप्य अध्ययन स 
विब्यातीथं का उच्छृ पारिडत्य पट्‌ पद पर प्रिस्छरिति दौ सटां । | 
शंकसनन्द---दस युग के एक विद्धान्‌ संन्यातीये। दनक युर क्रा 
नाम म्त्रानन्दात्माः था | विदय्ारट्य स्वामी ने विवर्ण परसय संहः केरेन्‌ 
मे इनकी स्त॒ति दन शब्दो मं की दै- 
स्वमात्रयानन्दवदच जनृन्‌ 
सर्वात्मिमावेन तथा परच्र | 
यच्छुद्कुसनन्दपद्‌ं हृदरव्ञे 
विश्राजतं तद्‌ यतयो विशम 
इन्हनि प्रस्थान चयी पर रीका लिखकर वेदान्त कै चिद्धन्तांका विपुलं प्रचार 
किया | इनकी टीकाश्रंका नाम ष्दीपिकाः है जिनमें दछनेक अ्रानन्दाश्रम 
तथा चोखेमा से प्रकाशित हु ई-- 

(१) गीता दीपिका-इसे शंकरानन्दी करे नाससेखी पुकारते ईं। 
य॒द्‌ टीका बड़ी प्रह मानी जाती दहे । श्रदयेत वेदान्त क्री ष्टि तेगीताके श्यं 
की वड़ी दही प्रामाणिक विवेचना ₹। 

(२) व्रदमसूच दीपिका--्रह्यसूर्नौ की सरल श्रस्पक्िर टीक्रा | 

(३) उपनिषद्‌ दीपिका--इन्टने उपनिवदों पर॒ भी ष्दीपिकाः लिखी 
थी | इनकी '्टीपिकाः इन सोलह उपनिपरदो पर श्रानन्दश्रम ते प्रकाशित हो 
, चुकी है-ईश, केन; प्रशन, मारद्रकयः तेचिरीय, श्वेताश्वतर, जावाल, कैवस्य 

कोपरीतकि गर्मोपनिपद्‌, श्राहशेयडप०; श्रसृतचिन्दु, अमरतनाद्‌, ्रथरविर 
उप०; ब्रह्मोपनिषद्‌, परमहंस | 

(४) श्रात्पुराण--यह भी वेदान्त का मान्य्‌ मन्थ है | 

भारतीतीथं ते तो चिातीथं करे ्रनन्तर श्रुगेरी पीठ के शर्य पद्‌ 
को सुशोभित करिया था | वि्ाती्ं स्वामी के शिष्य ये तथा उनके सायद्ी 
शिरी में रहते थे । गुर की ब्रहमप्रापनि के श्रनन्तर ये दी गद्धी पर्‌तरठे, परन्तु गुर 
विन्ातीयं के प्रति विजयनगर के रानाग्रोंकेभीद्ृ्दयसें हतनी श्रद्धाथीकि 
खम्भवतः भार्तीतीथ तथा विच्ारण्य की प्रेरणा से उन लोगों ने शयेर क धविचा- 
शकर मन्दिरः का निमा किया जिसमे षिव्याशङ्कर लिङ्क की मरतिष्ठा कर 
स्वामी विन्यातीथं के प्रति च्रपनी आअगाघ भक्ति, तथा अनुपम श्रदाका 
प्रदरन किया}, कलाकोद्ष्टिसे दस मन्दिर की व्यै ख्याति ह) दक्तिण- 


[1 


" 
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मारत के मन्दिरौ मे यह ध्वि्ाश्कुरः मन्दिर श्रपना विशेष महच्च रखता ई । 
इसमे श्टौवरलः कला तथा प्राचीन द्राविड पद्धति का श्रनुपम संयोय ६१ । 
मारतीतीयं की मद्व पूं सवनाय ई--धैयाहठिक न्यावमालाः जिसमे त्रसू 
कै ग्रधिकरणों का अन्दर.विवेचन है तथा ्दश्य विवेकः जिम द्रष्य तया 
दृश्य के स्वरूप का निरूपण बड दी पारिडत्य के साय क्रिया गया दै । ग्रन्थतो 
द्योय £, परन्छ॒ पाशत्य की दृष्ट मे बडा दी मच्पूणं है । 

हस्वे वाद दी विद्यारण्य ने रन्यो फी स्वना कर धमं तथा दर्थन का 
विपुल उत्कर्षं सम्पन्न किया । पराशरमाधय, कालमाधव तथा जैमिनीय न्याय- 
माल्ञा विस्तर की स्वना वियारख्य ने श्रपने पूर्वाश्रममें की जत्र वे माघवा- 


-ववार्थकेनामते विख्यात ये| संन्यास लेने पर उन्दोनि ग्रद्रैत वेदान्तकीजी 


सेवा की है वह विने गौरव रखती दै । पञ्चदशी, जीवन्मुदिविषेक, विवरण 
म्रमेय-संगरह, बृहदारण्यक माप्य वा्तिकखार--वियारणए्य की पारिडत्य मरिडत 
स्वना हे जो शरदैव वेदान्त की व्याख्या तया प्रतार करनेमे शटूवदही 
सद्ययक घिद्ध दुई । चिदयारर्य के श्रनेक शिष्येनि भिन्न भिन्न विभागों मे अ्न्थ- 
निर्माण किया । उन्दीं के उत्छाह तथा मरणा से सायणाचायं ने वेदोंके 
माप्य बनाये जिने श्रनुशीलन से दम वेदौ के प्रथं समभने मे खमथं हु द । 
यदि ये ग्रन्थ म दते, तो म नदीं कद सकते फि वेदौ के मृद प्रथं का परिचय 


द स्यो कर प्राप्त होता । इस प्रकार इख काल मेँ शरदेव वेदान्त ने विशे 


उन्नतिकी तथा येद भाष्यं की स्वनात्ते वैदिक कर्मकारड की खुषदी 
प्रतिष्ठा टू । ५ 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय 

तत्कालीन धार्मिक स्थिति की परीच्ा करते समय हमने देखा दै कि 
रामानुजमताकुवावी वैष्णवों के लिए. वद युग भीपर्‌ संघं तथा भयानक 
उत्पीडनं फा युग था । यवनोंने इनके प्रधान केन्द्र श्रीरगम्‌ पर श्रपना 
प्रभुत्व जमा लिया या जिसके कारण बरक्टनाय की संस्कता मे श्ीवैष्णव 
लय भगवान्‌ की मूति कीं स्का करते हए श्म दिनो की प्रतीन्ता कर रदे चे । 
श्रन्ततः वद दिने श्राया | गौपणाचा्यं ने यवनं कौ शरीरगम्‌ से निकालं 
चादर करिया, तव रामानुजमत उन्नति के मार्यं पर चलने लगा । इख खमयं 


१ विजयनगर कमेमोरेणन वाद्यम प° २८६-२६ 


५४ ग्राचार्यं सायण रौर माधव । 


विशाल साहित्य क्प खि की शई | प्रधान श्माचार्यं ये वेक्टनाय श्रौर्‌ लोका 
चार्यं } इन दोनों चायो मे श्रालवार सन्तो क्री तानिल भापामं लिने यये 


[का ^ = [न £ 7 क, द त स रुम्प्रद ~~ 
अन्यो (तामिल्ल वेद) कौ लेकर संवपं उलन दुरा शारद मत्त मंदो खम्प्रदाय 


दो गवे (१) वकलः जो त्ामिल वेद की प्रामारिकता मानता था च्रौर कर्मा 
नुष्ठान ऊ प्रति उदासीन था । इतके नेता ये पिन्ले लोकाचावं । (२) दूतरा 
मत था वडक्रल्लः जा चद्क चरमां क द्नुष्टान का प्तपार्तीं यां | 
प्रधान पोपक ये वेदान्त देशिक । दानो मत च्म एथस्करस्य इस युग कं रामा- 
तुज मसत की वित्ता ₹ै१। 


~+ 


ध्वडकल्ेः सम्प्रदाय के नैता वंकयनाय वेदान्त देशिक या वेदान्ताचायं 
नाम से प्रसिद्ध ई । ये पूरे शतायु (१२६६-१२७२ इ०) थे तथा सो के लगभग 
पुस्तकों की र्चना इनकी लेखनी से हई । इनकी 'कवितार्िक सिंहः तथा 
(सवतन्वस्वतन्त्रः उपाधि इनकी शलोक सामान्य्‌ चिद्रत्ता तथा प्रतिभाव 
प्रदर्शन के लिए पर्यात्त मानीजा सकती र। इन्दने काव्य तथा दशन 
दोनों विभागों नें च्रस्यन्त प्रौढ अन्य लिखे ई} इनके काव्य अन्योमें 
संकस्पतू्यादव, दंसदूत, राखभ्युदय, यादवाभ्युदय तथां पादुकारदस 
काव्यदृष्ट से नितान्त सरस रचनाएं ६! दाशनिक भरन्थो म इनकी शरेष्ठ 
रचनाएं ह--(१) तच्वटीक्रा (श्रीमाष्य पर विस्तृते व्वाख्या), (२) श्रधिकरण॒ 
सारावली ( त्रह्घ्रूजां के श्रधिकरणां का प्चसय विवेचन); (३) तत्वयुक्ता- 
कलाप ( सवाथसिद्धिटीक्रा के साथ ); (४) न्याय्‌ परिषुद्धि तथा (५) न्याया- 
ञ्जन (विशिष्यद्धेत की प्रमास्मीमांसा विषयकं निवन्ध); (2) शतदुपणीः 
(द्वेतमत करी कड समीक्ता); (७) गीतायतात्पयंचन्िका (गीता पर रासाचुज 
ष्य कौ प्रमेयवहुला टीका); (=) सेश्वरमीसांसा (कसमीमांसा का वणन) 
(६) पाञ्चरात्रला, (१०) सचरित्र्ा, (११) निक्लेपस्ता, (१२) न्यास- 
विंशति--श्रादि निवन्धो सं पाञ्चराचानुसार प्रपत्ति तथा धर्मं की विस्तृत 
सोलिक विवेचना ह । ये समानुज के अवतार साने जाते ई}. इनका कायं ` < 
श्रीवेष्एवों कौ रका तथा उस मत के विपुल प्रचार से इतना महस्वशाली दै 
कि इन्दे द्ितीय्‌ सामान्रुज सतना कथमपि श्रसंगत नहीं दै। | 


$ चिशेप के विष देखिये-मेरा भारतीय दनः प° ४८०४-८ 


समसामयिक भारत ११ 


लोकाचावं-टेङ्कलै मत के उद्भावक ये । प्रपचि कै ऊपर उनका 
ध्ीवचनमूपर" नितान्त प्रौढ, उपादेव अन्य ई। इन्देनि शद रद्स्वौकी 
स्वना की दै जिनमे (तच्यचयः तथा तच््योखरः प्रकाशित द्यौ चके ई। 
शिष्य मत की संस्त्ा मे इन्दनि श्रपने प्राण गेँवाये 1 १३२७० मं शरीरगम्‌ 
कः यवनों के दवारा लट जाने पर मन्दिर की स्त्ाम इन्टने ्रपने प्राण दिये। 

श्री तिवम तातय्या--उस मय तासिल नाद्‌ के करप्णवों के 
मेता माने जति ये । इन्टोनि १३६६ ई° वु मदाराज कौ सेरर्क्ता में 
जनियों के खाय मेल-मिटाप-किया जिसकी विस्तृत चर््वा पिकी गई ६। 
दख धकार वियारस्वञुग श्रीयैष्णव सम्प्रदाय के इतिदास मं ग्रन्थ रचना की 
दृष्टि मे नितान्त गौरयास्पद है । 


(= [१ 
द्रत वेदान्त सादधित्य 

दैत वेदान्त के प्रतिष्ठापक का नाम श्रानन्दतीयं या प्र वेपृरणमद, 
पृणग्रीधया म्व कं नाम से विख्यात ये | इनकी रचना मेदस युग कैः पृवंकी 
स्वनायं हं । वि्यारस्य वेः समय मं इसत मत केः तीन लेखक विमान ये-- 
श्रच्तौभ्यतीयं, जयतीयं तथा नारावख परिडत 1 

द्सतोम्यतीर्थ--उड्पि मठ कै चनुयं श्रव्यन्नये । टन्देनि माध्वतचखार 
संग्र में माघ्वमत कै सिद्धान्तो का विवेचन किया ई | इनवेः विपय मे क 
किम्बदन्ती प्रसिद्ध ई । नके साय विधार्य फा वेदान्त कैः विय म शात्रारभं 
श्रा जिसमे शवेदान्त देशिकः मध्यस्य ये। शास्त्रार्थं के फल वेः विषय मँ मतभेद 
६1 दवेतवादिवो का कटना ई रि ग्र्तोम्यती्ं ने वियार्स्व कौ दरा दियां 
इस विधय में यद्‌ श्लोक प्रषिद्ध ६-- 

श्रधिनाऽ्तत्वमविना परजीवगप्रमेदिनां 
वि्यारए्यमदारणखयमचोम्यमुनिरच्दिनत्‌॥ 

दख पिजय के उपलक्त में भुलुवगलः मं उन्दने श्रपना वीर्तिस्तम्भ 
स्वापिति प्या | पल्वु श्रदतियौकादावा दकि विद्यारस्म दौ विनयी दुष 
ये { इनके दिखाव सने पूर्वो पयय का उत्तराय द-- 

श्रसोम्यं सोमयामाछ विखार्रवमदामतिः ! 
(२) जयवी-ये श्रलौन्यतीर्थ के खादत्‌ पिप्य घ । मुगवे ६ ट्दनि 
देब्रन्पां णी स्वनाम ६ जिनमे श्राचार्यं मय कंद्न्पं| परभार्या दीष 


५६ श्राचायं सायण शरोर माधव 


श्रधिकता ई । सम्प्रदाय मँ दनके श्रललौकरिक पाख्ठ्त्यि कौ वदरी ख्याति 
दनकी यद्‌ प्रशंसा सवथा सव्य 
चितेः पदैर्व गम्भीरेवक्विंमनिरखरिडतेः 
गुरभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्री जयतीथवाक्‌ 

हन्ने मध्व के व्रहमचत्रभाप्य पर (१) तच्चय्रकारिकोाः तथा गीतासाध्वमा््य 
यर (२) ल्यायदीपिकाः नासक परोद टीकार्ण् लिखी द ३) तच्वौयोत, (५) 
तत्वविवेक, (५) तच्वरंख्यान तथा (2) प्रमाखलदण--यं सव्र दत प्रति- 
पादक मान्य ग्रन्थ दै । दनक (७) प्प्रमाण्पद्धति? द्वंत न्याय कै सिद्धान्तो 
करी प्रतिपादिका ह| इसकी महत्ता का पस्विय इस बात ते चलता दकि ग्राम 
चलकर इसकी श्राठ कायं व्ह बहे विद्वानों > द्रारा लिखी रर | (८) 
'्वादावलीः भी इस प्रकार की श्रेष्ट स्वना दै | जयतीथं क्थ मदी विगोपता 
है दैतमत को तर्कं॒॑पर प्रतिष्टित करना | इनकी स्चनाग्रो की प्रौढता तया 
व्यापकता सक॑था श्लाघनीय दै | श्रलोम्यती्थं की मल्यु १३६७ ० में द | 
तदनन्तर ये गद्धी पर बेटे । २२ वपाँ (१३६७ ई०--१ ३८६. ई०) तकर इन्टने 
्राचा्यपद्‌ कौ श्रलंकरेत किया | 

(३) ग्यासतीथं नामक जयततीयं के एक शिष्य ये जिन्न (जयतीर्थ- 
विजयः नामक्र मन्थ से जयतीथं कार्जीवन चरित जिला । इतके श्रतिरिक्त 
इन्दोने कद उपनिष्रद पर ठीकार्णँ ज्िखी ई | 

(४) नारायण परिडित-ये द्वैत सम्प्रदाय के विख्यात लेखक माने 
जाते ई । इनकम प्रसिद्ध पुस्तक भमरशिमञ्जरीः में श्राचार्यं मध्व कै जीवन 
न्वरित विषयक श्रवेक विचित्र वातं दी गई ह| इसके श्रतिरिक्त इनके मन्थ 
ह -- सुमध्वविजय, ्रणुमध्वविजय, श्रदेतकालानलः, नयचच्िका तथा मध्व- 
- मन्त्राथमञ्जरी । ये श्रपने स्वतन्त्र तथा उद्धीप्त विचार के लिए विशेष कीतिं 
सम्पन्न ह । 


॥ 1 


शेवागम साहित्य 


कर्नाटक देश मे शैवागम के प्रचारक शैव सन्त क्रियाशक्ति के नाम 
से प्रसिद्धये) ये लो कालामुख सम्प्रदाय के श्ननुयायी ये] इस 'सम्परदाय्‌ के 
श्राचाय का नाम काशीविलासख क्रियाशक्ति था। ये उस समयके एक पचे 
हए महात्मा प्रतीत होते दं । इनकौ रचना से हम परिचित नहीं है, परन्त॒ 


समसामयिक भासते - - ~ १५७ 


उनके शिष्य माधवमन्त्री फ रचना उपलब्ध ई ! श्रागै चल कर यह सप्रमाण 
द्ध किया गया ₹ै करि माघवमन्त्री हरिदर तया वुच्छके द्वारा ्रपरान्त के शासक 
नियत क्यिग्येथे तया माधवाचायं के समकालीन द्यौने प्रर भी उनसे 
नितान्त भिन्न व्यक्ति ये ! ये भारी योद्धा, ठगष्कों के मानमदंन करने बाले 
वीर पुरप ये 1 साय दी साय वेदान्न श्रौर श्रागम क परिडत भीय । रीवामें 
यवनं क द्वारा नष्ट किये गये देवता की मूतिंयो का तथा उनकी उपासना का 
इन्दि पुनर्दा फ्रिया । दी कारण इन्टनि ग्रपने को (उपनिपन्मामंप्रवर्तकः 
बतलाया दै ] इनकी दो स्चनायं हः (१) रौवाम्नायसार तथा (२) सतसंदिता 
की तात्पयदीपिका टीका। भ्वूतसंदिता? रकन्द पुराण कै श्न्तग त एक विशिष्ट 
दाशनिकश्रंस ईै। इसी कौ पारिडत्यपूख व्वाल्या माधवमन्ीनेकीरै। अन्य 
वटुत वहा दै शरोर एक हक्नार ते ऊपर ष्ठोमे समाप्त हु्रा ई तया श्रनिन्दा्रम 
अन्यावलि (नं ° २५ तीन खणटो मं प्रकाशित हरा ६ । शिलालेखो से इख 
मत के श्रन्य श्राचार्यो का पता चलता ई | काशीविलासके दूरे शिष्य का 
नाम व्यम्वक क्रियाशक्तिथा जौ गंगदेव्र तथा देवराज के गुर वतल्लाये गये 
है\ | च्यम्बक केः शिष्य का नाम चन्द्रमृपस॒ या । इस प्रकार विदयारख्ययुग मे 
शैवाम के श्राचायं श्रपने सिद्धान्तो के प्रचार मे पर्वस् रूपसे प्रयत्नशील ये । 

न्याय के विपय म विद्वानों को उदाखनता नथी न्याय के ऊपर 
अन्यलेखकों के नाम नीचे दिये है-- 

ज्याय 

(१) चेन्तु मद्ये सहज सर्व॑ विष्ु के पुत्र ये तथा दरिद्र दितीय 
कै समय म व्रिद्यमरान ये । इन्दति केशवमिथ्र की तकंमापा पर रीका ज्लिखी 
दै। इस त्रन्थ की पुप्पिक्राः इख प्रकार दै-- 

इति हरिदप्रायपालितेन सदजसवंच विष्पणुदेवाराध्यतनूज्ेन 

उव॑शातुजेन चेन्तुभ्धं न विरचितायां तकंभापाव्याख्यायां .... 

स्वैरविष्ु विच्यातीथं काही दस्याश्नम कानाम था।। चेन्तु मद 
इन्दी के द्वितीय पुचये। इनके जेठे भाद का नाम शसवज्ञः था। 





१ द्रष्य विजयनगर स्मारक न्थ प° ३०२ 
* द्रष्टम्य सोरसेज्न प्राकर विजयनगर दिष्टी प° ९१ 
[} 


भूल श्राचार्यं सायण श्रौर माधव 


(२) माधवमभद्--म्रन्य का नाम तकभापाविवरण । 

(३) वलमद्र--तकंभापा टीका कैः रचयिता | 

(८) नाराय सट--तकमापराप्रकाश क क्ता | 

(५) मुरारिमद्र-तक्ग्रकान्न के रचिता । 

द्रधिकतर ये मन्थ श्रम्रकाशित ह| चरतः इनवः विषय मं विप नदी 
कट्या जा सकता | 


साहित्य तथा दिन्चाच 


काव्य तथा सादित्वं केविप्यर् भी द्रनेक प्रन्थ ज्िखे राये वे 

(९) गङ्धादेवी--दरिहर के मादर कम्प क्री विदुपी पत्नी थीं स्वयं . 
रानी थीं तथापि काव्यक्रला म॑ बद्री निष्णात रीं । इन्दे ्रषने पिके | 
विञय्‌ की कहानी काव्य ल्पमें लिखी दहे! नाम ह--कम्पराजविलय | यह 
न्थ एतिहासिक द्ष्टिसे मी वड़े मत्व का है| गंगदेवी की कविता सच- 
मुच रंगा के समान निसल तथा सरस ह । 

(२) नरदरि-ये वि्यारर्य के शिष्य ये | नैवधकराव्य पर प्ीपिकाः 
नामक रीका लिखी दै । श्रपनां परिचय देते दए इन्दनि लिखा हैः 


य॑ प्राप्रूत चिल्िङ्ध चितिपति सतताराधिताद्धििः स्वयं 
पातिव्रत्येकसीमा सुकृति नरहरिं नीलिमा वं प्रसूता | 
यं विद्ारख्ययौगी कलयति कृपया तत्छरतौ दीपिकायां 
स्वैरं नीराजितोऽमूदतिललितपदो दि्मितः सगं एषः ॥ 
(३) विच्रामाघव-- कुमारसम्भव तथा क्रिराताजंनीय पर इन्दोनि टीका 
लिखी द | मरन्थकी पुष्पिका मं इनका ऊं वणंन मिलता दै-- 
वेद व्याकरणास्पदं कृविमहाराजः सतकस्मृतिः 
छन्दोलच्तए-काव्यनारक-कलाविक्ञान संपन्निधिः | 
ज्योतिः शाख-विदग्धिमाभिजनिता दुर्मवंसवे-कथः 
विव्रामाघधवपरिडितो विजयते विद्द्विभूपासणिः ॥ 
ये च्योतिःशाचर के भी परिडत प्रतीत होते है । सम्भवतः मुहूत दशन 
या विद्यामाधवीय इन्दं की रचना हे । | 
| ४) विष्णु सूरि-विद्यामाधव (नं० ३) के पुचर।ये बुक्तके पुत्र 


॥ समसामयिक भारत ५६ 


माल्लप्य के समकालीन ये| ्रपने पिताके ग्रन्य सहर्तदर्थन की न्दोनि 
प्मुदूव दीपिकाः सामक टीका लिखी ईै। 


„ ५) विद्ामाधव--(नं० ३) मे भिन्न व्यक्ति | प्पाक॑ती-दक्मणीयः के 
र्ता | 


(६) लक्ष्मण परिडत--युक दवितीय कौ संस्का मे इन्टनि वैद्रराज 
यल्लमः नामक वैयक् ग्रन्य की स्वना की | 


लैन धमं 
कन्धरम्‌ के मी ग्रदुवाविर्यो ने श्रनेकं अन्य क्षिय} इनमे प्रथानये 
परिडतराय श्रतमुनि शिंहनन्दयी, पुष्यतेन तथा मघनन्दी | इन्दी के शिष्ये 
दयगप्प दरुडनायथ जो दरिदर द्ितीय से लेकर देवराय द्वितीय के समय तक 


दर्टनायक ये | दनके म्न्य का नाम धनानां श्तमालाः है जो कोपविपयकर 
ग्रन्थ ६] इस अन्य फी पुप्पिकामिं श्रपना विसेपदरत्त दिया १ 


¶ द्रष्ट्य--ऽण१८९४ णं ए्पुभव्पण्डमः क्रय क, 52 


प्च पार्द 


कारण वद्‌ हादिव्यस॑लार देः श्लाघनीय साद्ित्यी म छपना 

सोयेण-माधव का महव्वपरख्‌ स्थान त्रान भी त्रनाने दृष्‌ दः तिनदी र्फीव 

कौटुम्बिक वृत्त रचनार्ण चखार ऋ मनीपीञनो द श्रादर कथा सम्मान क्री 

वहुमृत्य वस्तु ई, उन्दी क सामान परिचवसे भी 

हम सदा के लिए वञ्चित र| कृं तो महान्‌ राष्ट क विशाल मोस कफौसी 

श्रतीत की स्तामग्री वनानेवाले च्लि कालल द्म लीला का विक्लाक्त दद्र 
ष 





कुद इस. चणमद्रुर संसार क्री परिव्रतेनशणलता तथा श्स्पिरता का श्रनुभव 
करनेवाले, श्रपने जीवन को विश्वसम॒द्र देः उपर एक ग्रठीव सामान्य बुददुद 
: समभनेवाले इन मारतीय्‌ गव्य त्रात्मा्रां की जीवनद्प्टि का परिलाम ह| 
इन कारके स्वरूपकी दिना लौनवीन कयि द्वी मिर्च ल्पते कट 
- सक्ते हकिलोङुद्ुमी कार्ण ट, लेकिन ऋज कविताकामिनी के कमनीयं 
` ` ग्रलक्कारमृत महाकवि-मृधन्य स्वर्थं कालिदास का रसय शाताव्दियौँ का णपेडा 
खाता द्रा इधर ते उधर च्रनिश्दय तः श्रान्दरह्नन का च्रन॒भव कर रदा ६) 
संस्कृत के ग्रन्य कवियों तथा परिडितां के रिपय संसी हमारा ज्ञान श्रधिक 
निश्चय को प्राप्त कयि हुए नंहीदै। पेली द्या मयद्‌ कम हपंकाविपय नदीं 
हेकरि सायसाचावं करे कौटुभ्विक इत्तकैविपयमं हमारेक्नान के ्रतेक साधन 
उपस्थित ह, जिनकी समुचित सहायता से इनके कुटुम्ब का पर्याप्त परिचय हम 


` प्राप्त करते दै । 
१ देखिये---एपिगाफिका रंडिकाः तीसरी जिर्द्‌, 'ए्पिमाफिका कर्नाटिकाः 
के सन भाग तथा ससुर श्चाकिश्रो लाजिकल रिपोर के भिन्न भिन्न वर्पो" की जिदं 1 


श्राचा्यं सावण ६१ 


सायणाचायं के मन्यो से दने इतिहास तथा व्वचिगितं जीवनचरित 
की श्रनेकः षटनाग्नों का हम परिचय पाते ई । सायण ने द्रपने प्रत्येक ग्रन्य 
क द्यारम्भ तथा शन्त मे बहुत सी छउातव्य वार्तोका 
सायणाचागंका निर्दे क्रिया दैः जो इनके जीवनचरित लिलने मे इस 
कौटुम्बिक वृत्त समव बहुमूल्य प्रतीत दो रही है । इनके चिच्च भ्राता की 
रचनाग्रोसे मौ इन वातो की सत्यता की परिपुष्टि पर्याप्त 
माजा दती द. खे श्रतिर्कि विजयनगर करे त्रादिम शावक के व्मनेक 
शिलालेखौ मे इनका तया इनक कुटभ्ियो का विन्ञेप उस्लेग्व पाया जाता द॑ । 
पर्ता लेखक के प्रन्यों मे मी इनपेः निर्देश क्म नदीं है। प्रसिद्र शाद्भुरपीट 
श्रीश्द्ध रमठ के श्राचाया से सम्बन्ध रलनेवाले शुप्वंश-मदाकान्यः° तथा न्य 
मन्थो म सायण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्थं का विपुल वृत्त उपलब्ध 
दता रै । शिलाले तथा शाखनपर्ो म॑ तो इनके उल्लेख इतनी श्रधिकता 
से मिलते दं जितने शम्य क्रिसी प्रन्यकार कै विपय में शायद दी मिलते हो । 
इन्दी समग्र सामग्रियों का उपयोग कर इधर-उधर दित्न-भिनर श्रंशो को पूणं 
कर सायण के जीवनवृत्त तथा छुडधम्य का ययासम्भव वंन क्रिया जाता है । 
सायणाचार्य के विक्षेप 'कौटभ्िक धत्त देने से पहले यदं निन्तात 
्मावस्यक ईैक्रि दम इतका निरं कर लेकिये किस देश केः बाह्मण ये। 
सावण॒ तथा इनके श्राताग्रों का कर्मत्ते् विजयनगर तया 
सायण फा कुल तत्सम्बद्धं प्रदेश दीम था} विजयनगर व॒द्धभद्रा नदी के 
दाहिने किनारे पर स्थित द। वहनगरपसेस्यानर्मेथा 
जदा कर्णाटक देश ते श्रान्प्रान्ति मिलता है । यद न शुद्ध कर्नाखकदेश दी 
मे श्रौर च विशुद्ध ग्रान्धरपदेण मै, प्रस्युत यद्‌ दोनों के सीमाप्रान्त में स्विति 
दै । इस स्यान पर दोनो देशोंके व्रद्यणो का निवास प्राचीन कालम था 
तया श्राघुनिक कालम भौ वरत्तलाया जता दे । रखी परिस्थिति मेंचह जान 
लेना श्यत्यन्त श्रावश्यकं है कि सावणाचायं कर्णिक ये श्रवा स्मान्न | सायण ` 
काचामतो कर्णोट्कटैल्ी पर रतरा गवां ग्रवश्य प्रतौत होता ई। इनका मूल 


१ यद्‌ एतिहासिक मन्य श्रीरम्‌ फ श्रीयारीविलास परर सै प्रकारित 
ध्या (श्रमी म्न्य फाश्चाधाभागष्टी छपा 1 रेप चं श्रमी घुपने 
बा्ाषरै! 


६२' प्राचां सायर ग्रौर माधव 


कर्णाटक नाम न्सायरणाः मालूम पडता | घस प्रकार कनाम श्राजमी 
कर्णाटक देश मे सवत्र उपलव्ध दीति | करारिकदेशीयों के तामसा 
सामर्णा तथा रामस्ण़ा रादि नाम व्रदृताते पाये जाते) सायर दैः 
- पिता का (मावर नाम भी (मादख्णाः का विशु सथ जान पहता ह | दनक 
श्रन्थ्‌ कुटुम्वियो के ग्रभिधान भीं ददी कणव्कल्यी ठैः छ्रतुतरण्‌ पर्‌ रन्ध गये 

प्रतीत दोतेदे। ग्रतः यदि इस नामकरणु-शल्ली कौ मच्च्व द्विया व्‌) तो 
कहना पट्गा कि सायण कर्णाय्क धे; परन्छु उखके वाधक द्रनेक प्रमाणो की 
उपस्थिति में यह श्रनुमान विगेप सवर्य नदीं जाय पर्ता } साचस॒ने स्वयं 
ही ््रस्माक्रमान्धराणाम्‌ः लिखकर च्रपना उल्लेख क्न्य है] साय्गुत्त 
भागिनेय श्रह्यवल परित ने संत मं तेलग्‌ ( च्न्धि) भावाका प्क 
प्रामारिक व्याकरण लिला दै जव मामिननेय तेलु लावा-भापी ह अर्थात्‌ 
ग्रासे. तव मादलकाभी तटेणीय दोना द्रनुमाचसे सिद्ध ई | श्रतः 
सायण का श्रान्ध्रदेशीय दोना श्रधिक्र युक्तियुक्त जान पडता द| 

सायणाचायं के पथ्य पिता कानाम भ्मावशः था। इनका हमे 
नाममाच दी परिचय है| इनके विपय में नाम के ्रतिरिक्त दमं श्रन्य विवरण 
कुदं मी नदीं मिलता । सायण की साता का नाम सर्व॑ श््रीमतीः मिलता 
है, केवल काञ्ची के ग्ररुलाल-पेद माल मन्दिर क ्रधूरे शिलालेखमं श्रीमायीः 
मिलतादहे। दोनों नामएक समानी हैः परस्तु ्रनमान होता हैक 
श्रीसायीः नाम ही उनकी माता था, इसी का संत म टाला गया रूप 
श्रमती? हे । सायण इन्दी मायण॒ तथा श्रीमती के पुत्र ये | सायण तीन माई 
ये | जेठे भाई का नास साधवाचायं था, जो ्मपने समय के एक वदे विशिष्ट 
विद्धान्‌ तथा प्रभावशाली राजनीतिपटु मन्त्री वे होरे भाईका नाम भोर 
नाथःथा,ये एकवद्े सारी कवि ये] साव का योत्र भादद्राज था} ये 
कृष्णयज्चवेंदसम्वन्धौ तैत्तिरीयशाखा के व्राह्यर ये | इनका सूत्र बौधायन था | 
इनके कुटुम्ब का इतना सामान्य वणन इनके अन्धो म सवं पाया जाता है । 
सायणाचायं के जेठे भाई साधवाचायं श्रपमे समय के एक जाज्वल्यमान 
विभूति थे । इनका पद भारत के राजनीतिक तथा धार्मिक इतिदास सं श्रत्यन्त 
माननीय था । ये सायण की उन्नति के सवथा कारण थे) 

भोगनाथ सायण के छोटे भाथे! ये द्रपने ज्येष्ठ श्राताश्रोंके समान 
दी प्रसिद्ध पुरष थे । ये बुक्कराय्‌ के भतीजे तथ। कम्पाय के पुत्र सङ्गम भूपाल ` 


पि 
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(द्वितीय ) के नमैखचिव ये । इसका पता दमं इन्दं की लिखी शरिद्रगुरट- 
प्रशस्तिः के निग्रण्िखित श्लोक से चलता दै जो उक्त 
भोरनाय प्रशस्ति के प्रायः अन्त मे मिलता हई :- 
(ति भोगनायलुधिया सद्धमभूपालनर्म सचिवेन 
शरक्ख्ठपुस्समृद ये छासनपत्रेपु विलिखिताः शलौीकाः 

भोगनाथ के सद्धमभृपाल के खाय श्त्यन्त घनिष्ठं परिचय की सूचना 
हमें इनके व्येष्ट भ्राता सायर के “ग्रलङ्कारयुधानिधि" ने मिलती है। वै 
कवि ये । जर्दा कहीं इनका निर्देश मिलता है वद्य वेकविद्ी के गये ह| 
श्रलङ्कारसुधानिधिः के दवितीय प के भोगनायस्य वा क्वेः द्रंश में भोयनाथ 
कांकवि क रूपमे उच्लेख भिलगा ६ । कात्ची के शिलात्ेख भ भी भोगनाथ 
कवि कटे गये दै-- 

धमृप्ुरजः श्रीसोगनाय कविः} 

न उल्लेखो तथा राजदरवार मं इन्दं उपलब्ध सम्माननीव पदसेभी 
यी प्रतीत हीता दै करि भोगनाय श्रपने समय के एक कमनीय काव्यकला- 
करश्ल कषमि थे | इनकी उपलब्ध स्वना इनकी श्रलौकिक कराव्यप्रतिमा के 
जाच्वल्यमान उदाहरण ई । भौगनाय की समग्ररूप में प्राप्त रचना ब्िटरूयुए्ट 
के शिलाले की प्रशस्ति है" जिम दन्टेनि श्रपने श्राश्रयदाता तथा श्रन्तरन्च 
पनित संद्धमभृपाल की कीतिं तथा वदान्यता चा बहुत दी रोचक, ललित तया 
विशद वंन करिया ह । इसका एतिदाधिक मद्स्य तो है दी, परन्तु काव्वदृष्टि 
सेभी यद प्रशस्ति श्नेकग्र॑श मे-रौली की परीका मं तथा गुणों की 
सम्पन्नता मे--विशेष गौरवशालिनी है । दस प्रशस्ति के द्मतिरिक्छ इगके कम 
सेकम ६ काव्य श्रौर भी ये, क्योकि इन सवर का उल्लेख सायणाचार्य ने 
श्रपने ग्रलद्कारपतिपादक मन्थ श््रलद्धारधानिधिः मं किया दै । ये अन्य है-- 
१--पभील्न्रास, र-च्रिपुरविजय, ३े--शश्वारमञ्चरी, ५--उदादरणमाला, 
भ--मदागणपतिस्तव श्रौर ६--गौरीनायार्क । 

यदि येग्रन्य समग्रं मे मिलतेतो दम भोगनाय फी श्रलौकिक 
काव्यप्रतिमा की प्रतर परीच्ता कर पाति, परन्ड इनके जितने दी श्रंश उपलब्धं 


+ यह शिलाले (्पिप्रा्िका इरिठकाः के ३ री जिव मे धनुवाद्‌ 
कै साय अरङारित किया गवादटर1 
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हं उत्तेसेदही टम इनकी श्ाधनीय यौ काच्यृक्ुएलत्ता तश शाच्न 
[ [व न ४५ = नशं ६ ५ २४५ +» 
प्रवीता का सामान्य्‌ परिचय प्राक्त क्सनंमं स्वधा समथ द| सायर 


वद्‌ उसे फिस द 
के उदादस्णों क्रां स्वयंन देकर साव ते भिदाश्रु पाट्कां कौ कौगनाय 
काव्यां क्र तिरीचस्‌ करने क लिप कदय 

'तेवामुदहरणान भोगनाय-काव्यपु द्रव्या | 


यः 


वास्तव म सोगनाय क्री कविता मी दल्द्भुर स पर्वतं है; प्रसाद्रसुश 
ि ~ + -- (व्यकत्पना 0 नि ० +) >~ ~ --तयः 
स श्रतभात ट, चमव्यकत्पना कणं खन्द उद्धान द | नमुन ऋ तार पर्‌ उदकः 


ब प्य यद्र उद्धत किये तेद) श्रपने च्राश्रयदात्ता साजा सद्मक्री 


धयृद्श॒ः प्रसरणेन भयसा हादमेयुपि पर्‌ जरत्यये । 
ग्रश्नुते विफलतां न चन्द्रणाः केवलं कुसुदिनीविक्ाएनात्‌ |} 
ग्र्थात्‌ राजाक्ा वश चारों ग्रोर फैल रद्रा । इसी कार्ण त्ते तीनों 
लोक परस श्ानन्द को प्राप्त कररहा दः फिर वेचार्‌ चन्द्रमाक्ती क्या श्ाच- 
श्यकता इ १ क्या वह व्रस्पुलं व्यथं ह्‌ १ नद्ध नदहा; वद ता कवल दरुमुदधना कम 
चिल्ला कर ्रपनीं सकलता बनाये हुए है । श्रासव बृह दकि जिस दधा का 
काम समस्त संसार का-रञ्जन करस्ना था, वह तो भपाल् की क्रीति करे सामने 


केवल द्ुमुदिनीकोखिलाकर चरिताथंद्यं रदा हं। काम केवल 
कयुदिनी का दिलाना ही रह गया दै; श्रन्यथा वह विल्कुल चथ ह ! शनिपुर- 


विजयः में करितना सुन्दर वरन &-- ` 
(ठपयृधो रचितमयस्च राजतं तयोद्रंवोः कनकमय च मध्यतः | 
पुरत्रयं दहनविधेः पुरौऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां सभस्मताम्‌ ॥> 
ग्रथौत्‌ त्रिपुर का ऊपरी माग लंहिका वना श्रा द! विचला माग 
` -चमकते सोने का तथा नीचे का दिस्साचांदीकाहै) रतः जव इन तीनों 
भागों चे प्रमा विखर र्दी है तौ जान पड्तारहैक्रि श्रार `तरने क्त प्रहलेदही 


उसत्ते धूम-तमूह निकल रहा है, कीं पर श्राण लगी दुई है तथा.कदी.पर . 


ठेर का ठेर भस्म पद्य श्रां है । शोरीनायः.ते च्रार्काह्ञा की श्राग से जलने- 
वाले, वद्नेवाले मत्सर गुण से घ्राक्रमण किये गये, पापाचरण में निरत श्पने 
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लिए क्विंने जिन श्न्दोमेंदवाकी भिक्तार्मागीदै वे मौके पठने दही 
लायक ई-- 
‡ “कष्टाय म्रहवाय शाश्रपदकीरिष्टाय कांत्रानल- 
| प्लुष्टाय, प्रथमानमत्छरयुणावि्टाव दु्टात्मने । 
ख्छाव प्रतिषिद्धकर्यिषरनातुष्ठाय खष्टागसे 
गीरीनाय ! गुखाधिनाय ! जनक ¡ प्रीणावु मह्य" भवान्‌ ॥* 
खायणाचवं की एक भगिनी मी थी । दस्रा पता दमं शिलालेखों से 
चलतां दै । इनका नाम श्सिद्धलेः था } इनका विवाह रामरस नामक व्यक्छि 
सेदघ्राथा। इनकरे पुत्र का नाम श्लक्ष्मीधर देवः मिर्लता 
सायके द) उनके गाणपत्य द्नेका दम श्रतुमान सटज मे कर 
भागिनेय सक्ते ई, क्योकि इन्दोने राजा देवराय के समय मे १४१० 
ई० के २० फरवरी को एक मन्दिर मं गणपति कौ प्रतिमा 
स्थापित यी ] इन लक्ष्मीधर देव के श्रतित्कि चायणाचायँ के एक वृर 
भागिनेय का भी पता दम परम्परा तया प्रषिद्ि से चलता दै। इस दूखरे 
.# भागिनेय का नाम त्रदीवल परिडत है; ये ग्रपने समय के संसृत तया तेलगु 
भाषा कै प्रसिद्ध विद्धान्‌ खमते जातेये। इृन्टोनि संस्छतमें तेलु भापाका 
एक विस्त तया प्रामासिक व्याकरण वनाया टै, जिखमं इन्दि श्पने माल 
फी श्वाठुवृचचिः का सादर उस्लेख रिया है । यद समुल्लेख रेतिद्ासिक दृष्टि 
से कितने महत्व का रै, इका वर्सन माघवाचायं तया विद्यारस्य की एकवा 
सिद्ध करने के समय दम श्रागे करेगे । परता नदीं किं यदह श्रदोव्रल परशिडित 
इसी मगिनी के पुध्ररत्न ये या किसी न्य अगिनी के । जव तक इसका पता 
नदीं चलता, तव तक दमे इन भागिनेयो के नाम तया कामके वणन परदी 
` घन्तोपर करना चाहिए 1 
सायण केः युर के बिपय में सौमाग्यवश हमारी जानकारी कई प्र॑शीं 
म च्रथिक दै । जिस प्रकार सायण भ्राताग्रों के विव मे सौमाग्बणाली ये, 
॥. उदी प्रकार पुत्रके विषयमे मी ये। श््रलङ्कारुवानिधिः 
सायण कै पुत्र में उद्धत निम्नक्लिखित प्य से हम सायण के पु्बों के विपय 
मे बहुत कुड जान सकते ई-- 
५वत्‌ संष्यञ्जय कम्प ! व्यसनिनः सद्भीतशास्मे तव 
शरौ मायण  गचपयस्वनापारिडलत्यमुन्मुद्रय । 
1 
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क प 


शित्त दशय शिङ्कस ! क्रसलयाचर्वादु वेदे 
स्वान्‌ पुचातुपलालयन्‌ यदगतः सम्मोदते सायणः |> 


चह पद्य सायस॒ वेः सुखमय गादृस्व्यजीवन के एक सनोरमच्छ्यक्ना 
सन्दर चित्र सारे सासने उपस्थित करता दै । राज्काल से च्रवकास्त पाकर 


जव कमी सायर स्रपने घरपर श्मतिये त्य श्रपने पुरो सं मेन प्रद्लितत केर 
वहे सुख का च्रनुभव करतेये वह कहरदेदै्रिए कम्पम्‌ } सद्धीतशान्रमं 
त्रपनी प्रवीरता प्रदशिंत करो मावर] त॒म गद्रपय की स्वना मं 
च्रपनीं चतुरता दिखलानश्र | शिङ्गस ! तम वेदां के क्रम, जय तथ ठित 
पाठो मं श्रपनी शिक्त कौ प्रकट करौ | इस प्रकार च्रपनें पुर्चाक्रा ल्लालन 

३ हूए माग्यशाली सायर घट पर्‌ श्राङ्र च्रानन्द मनाते ह| यद जवन 
मी कितना ग्रानन्दसय्‌ दं । बादर मन्त्री के, मह्त्वशालौ तथा दायत्दपूखं कार्यं 
संवे व्यस्त द श्रौर भीतर श्रते ही पुरं के प्रेममय पठन-पाठन क सुनकर 
यकान को मिटाते दै तथा उत्त ऋघरवं च्रानन्द क्र प्रमव कर्ते दै जिते लदेमी 
तथां सरस्वती के कुलं ही कृपापा जानते ह । 





हस प की पर्ता ते हस सावर के दीन पुत्रका परिचव पाते ई! 
श्छेक मं दिये गयेक्रम कोमाने तो कम्पर्‌ सायण के ञेठे लच्के टद्स्ते हं! ये 


सङ्धीतशाख्र के विशेष परिडित ये } सरे पुत्र माय॒ कवि ये । ये गच्-पद की 
रचना करने स विशव प्रवीण ये! यदि 'सवदशंनसंग्रहः के रचविता सायर 
के पुत्र माधव के साय इनकी एकता मानी जाव--ग्रौर इस एकता के मानने 
चः लिए श्रनेक प्रव्रल प्रमाण ह--तो यह सावर दशनश्चाखर के भीं परिनिष्ठित 
ज्ञाता प्रतीत होते हे1 इनके शुर (सव्र विष्णुः ये, जिनको इन्दो ते शव- 
दशनसंग्रहः क श्रारम्भमं प्रयास कियाह] तृतीय पुत्र शिङ्कण वैदिक्ये। 
बेद के जटापाठ जेते कठिन पाठ का सी इन्टोने श्रभ्यास कियाथा | ये वड 
धनवान्‌ श्रार सायदहीसाथ वड़े सारी दानी मीये! िङ्खण ने श्रनेक 
बाह्मण को भूमिदान दिया था | “शतपथ-ाद्यरः के प्रतिकास्ड क्प दावसा- 
चायङ्त. टीकाकते रन्त सं निश्चलिखित दो पद्य उद्धत सिलते हं जिने 
प्राञ्च का विपृल उदारता तथा वदान्यता की पुष्टि होती है । श्रौदाय- 
सूचक पद्य ये है-- 
ब्रस्ार्डं गोसवः कनकहयतुलापूरुपौ स्वणंवणं, 
सतान्धीन्‌ पञ्च सीरींचिदरत्तसलतधेनुसौवखंभूमीः | 


प्राचां खाय ६७ 


रत्रौखां स्कमवाजिद्धिपसदितरथौ सायणिः सिद्धस्य, 

व्यश्राीत्‌ विश्वचक्रं प्रथितवरिधिमदामूतयुक्त' घरं च ॥ 

घान््ाद्रि घन्थजन्मा तिलभवमतुलः स्वरं वंुख्यः, 

कोर्पासीयं पायान्‌ गुडङृतमजडो राजतं राजपूज्यः । 

ग्रार्योत्थं भ्रास्यजन्मा लवणनमद्रणः शाक॑रं चाकतेजाः। 

र्ाव्यौ रलल्पं गिरिमद्कत मुदा पात्रात्‌ सिद्वणा्य॑ः ॥ 

इन शोको का मावारथं यदीं है करि शिङ्धण ने श्रंण्य सम्पत्ति छा दान 

दिवा था। दानवस्तुश्रों मे धान्यराशि, गुड़, कपास, धृत तथां लवण जैसी 
सामान्य वस्तु यी | चायदी साय चांदी, सोना सथा रत्ोंका मी दनम 
स्मविशथया | इते कथनमें श्रत्युकि की मात्ाको दो देने पर भीय 
निशित हैक्रिषायण्‌ के ये तृतीय पुर धन-धान्य से जिस प्रकार सम्पन्न ये, 
उसी प्रकार उदार्ताकेभावसे प्रेरित दोकर संख्यातीत दान देने काभी 
उनका स्वभाव या ] सं्ेप म सायणाचार्य के छृटुम्न का यद सामान्य व्णंन ६ । 


सायण-माघव कै गुह 

करिखी मदान्‌ व्यि के व्यक्तित्व को सच्चे स्पमें प्रखने केलिए 
उसे; चरित्र को उस विशिष्ट ठद्ध मे टालनेवले-- चरि के निमति- कारणों 
फा पर्वा श्रध्ययन श्रत्ते. श्रावश्यक ह । कसी ृच्त की वर्तमान स्थिति 
तथा प्रवृद्धिको यदि दम सचमुच समना चाहते ईतो उसेदइषल्पमें 
परिशत करनेवाते कारणकलापों की दछान-वीन करनी पद्गी | किसी व्यक्छि- 
विशेष के उदात्त चरि, च्रतुकरीय ग्रादशं तथा श्लाघनीय शीलसौन्दय 
शी विशेषता तया श्नुपमता कौ वदि दम सच्चे रूप से परीता करना चरै 
तो यद दमारे लिए नितान्त च्ावश्यक रकि उन साधर्नो का परिशीलन 
करिया जाय, जिन्न उसके जीवन को उख दिशा मेँ प्रवक्तित तथा परिवतिंत 
क्रिया ई] इन नियामक कारणों का समुचित प्रकारसे ्रव्ययन किये व्रिना 
दम किष महान्‌ व्य्िके छिपे हए लौदर को भली भाति नद्य खम 
सक्रते ! खावणाचावं एक मद्यान्‌ व्वक्ठित्यसनम्पन्न पुख्य ये 1 उनका जीवन- 
चरित शनायस्व प्रियस्व वाज्ञे साधास्य मानर्वो कै जीवनचरिति की. वरद 
नुस मागं चे प्रबादित नदीं ह्राः या] उन्डनि- पने विद्यायैमव तथा 
व्यवदासैपुए्य के कारण श्पने लिए एक विशिष्ट मागं॒बनाया, जिख पर 


७० श्राचार्यं सायण शरोर माधव 


विद्यातीयं स्यामी को श्रपनां सुख्य गुर्‌ गाना हई१ 1 (जीवन्मुक्तियिवेकः के 
ग्न्त मे माधवाचायकी यह उक्ति, कि इसत जीवन्मुक्ति देः विवेक से मदेश्वर- 
रपी चिव्ातीयं स्वामी मेरेदद्य के च्रन्धक्रार करौ दर करके सुभे सम्पृशं 
पुरुषार्थो कौ प्रदान करं, शुर क प्रति शिष्य के सनोगत भावों को स्पष्ट शब्दों 
म प्ममिव्यक्त कररटी दैः । साययाचयं नेमी इन्दी शब्दां म॑ युल्ययं 
विद्यातीयं से शतपथ व्राह्मणः ठैः भाप्यके प्रन्तमें प्राथनाकीदहैकरि य 
वेदार्थप्रकाशः गुन्कीद्पा चे उनके दद्व के ग्रन्धकरार्‌ कौ दूर करे तथा 
धरै, स्थं काम ग्रौर मोच्च इन चारों पुरपरार्थो' को देकर्‌ उन्हे इस भूतल पर परम 
सोमाग्यशाल्ली बनाये । पूर्वोक्त उल्लेखो ते पता चलता दै कि माध्वतथा 
सायण वि्यातीर्थं ॐ विरो करी ये तथा बहत सम्भव है कि दिन्दधम तथा 
संस्कृति के पुनरुज्जीवन के प्रति इनं भ्रानृद्रयी के उत्साह के सुख्य कारस्‌ 
किसीन किसी रूपमेये दी विचातीथं स्वामी | माधवाचायं च्रपने गुर क 
ग्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद प्रदशित करकी स्वेथा सन्वुष्टन दृष्‌ श्र 
स इतने ते उन्दने ऋ्रपनी गुख्मक्ति को चरिताथं तमभ्रा, प्रत्युत विजयनगर 
के श्रधीकश बुकराय की च्रारपिकर सदायता ते इन्ोने श्री यें एक सुन्दर 
मन्दिर वनवाया जिसमे विद्रातीयं की पविद्याशङ्करः के नामत मृतिं स्थापित 
करवाथी । यह मूतिं ग्रा सी माधवाचायं की गाद्‌ गुष्भक्तिको उद्‌घोपितं 
करती हई च्रपने स्थान पर विराजमान दै। 


¢ ^~ ह 
भारतताथ 
सारतीतीथे की सी छपा इन तीनों माद्भयो पर कम. थी । ये स्वामीनी 
बिव्यातीयं के ग्रनन्तर श्रद्ध रीपीठ पर १२५५ शक समे शङ्कराचार्य वकर 
प्रतिष्ठित हुए } १३४६ ० मं जव दरिद्र ने अपने पाचों भावो क साय 
विजय के उपलक्ष्य म॑ श्धंरी की याच्ाकी तथा वर्ह के विद्वान्‌ ब्राोकौ . 
> चरन्तः भ्रविष्टः प्ास्तेति शन्तर्थामिश्रतीरितः & 
सोऽस्मान्‌ स॒ख्ययुरः पाठ वियातीथंमदेश्वरः ॥ ८ च्सुमृतिग्रका्च ) . 
जीवस्सुक्तिचिवेकेन तसो हाद ` निदास्यनू 1 


पुमथंमखिलं दयाव विद्यातीथंसहेश्वरः ॥ ( जीवरभुक्तिविवेक >) 1 
3 शङ्करी का ससन्नाय 


आचाय सायण ७१ 


शग्रद्यर दान दिया, तव सास्तीतीर्ं श्रीपाद दी शङ्गरी के मटाधीशये। 
खायण॒ कै ग्रन्थो में मारतीतीयं का उल्लेख हमे ग्रवतक नदीं मिला ६, परन्तु 
माधवाचायं कै अन्यो म द्रापका श्रनेक वार निर्देश मिलता दै। शतः तीनों 
मादो मे माधव का श्राप के प्रति विशेय श्रनुराण तथा गेम दख पड़ता द| 
श्कालनिणंयः के उपोद्घात में माधव ने न्लन्धामाक्लयम्‌ म्रमावलहरीं भी मार- 
तीतीर्थतोः लिखकर भारतीतीर्थं के उपदेशों का प्रभाव श्रपने ऊपर व्यक्त 
शब्दों मे स्वीकृत करिया है । इतने से दी इनकी मच्छि कौ इतिभी नदीं होती, 
यत्कि भारतीतीयं केणको माघवने शम्य प्रकार सेभी माना दै) 
माधवाचार्य ने संन्यास-ग्रण कर विद्यारण्य मुनि दे नामसे प्रसिद्धि प्रात्त 
की | हस श्रवस्या में माधव ने जिन मर्यो की स्वना कौ, उन स्व मे इन्दोनि 
श्रपने गुरं भारतीतीर्थं को भी लेलक केः नाम से उल्लिखित किया ई । जान 
प्ता ई कि माधवाचायवं ने भार्ताती्थसे संन्यास ग्रहण किया थातया 
उनक्रे श्रनन्तर शृङ्गरी मठ के श्रव्यचेपद पर सुशोभित हुए । शतः संन्यासा- 
श्रम ग्रहण करने कै श्ननन्तर विरचित मन्थो मे भास्तीतीयं कां लेखक के सूप 
मे निर्देश मिलना स्वाभाविक दी न्दी, वक्कि युयु भी ईै। प्रसिद्ध 
'्पश्वदशी, मारतीतीयं तया विद्यारण्व स्वामी की सम्मिलित स्वना मानी 
जाती है । रामकृष्ण भषटने प्श्दशी की रीकामे पञ्चदशः को इन दोनों 
मटात्माश्नों की रचना मानी है ¦ इसी प्रकार कुदं लोगों की सम्मति में वेदान्त 
सूत्र पर लिखी गई धवैयाषिकन्यायमालाः भी इन दोनों की सम्मिलित रचना ` 
है, परन्ठ॒ इखके लिए पर्यात प्रमा नदीं है। द्रतव माधव का भारतीतीयं 
मुनि के प्रति शद्धा-परदशंन नितान्त उचित दै । श्रीमारतीतीयं की निस्नलिखित 
स्वतन्त्र रचनाएं मानी जाती ई-(२) श्टग्टश्यविवेकः--दइखका वूसया नाम 
भ्वाक्युधाः दी विरेप परसिद्ध है । इसक्री दो यका उपलब्ध रै--गरन्यकारं 
के शिष्य श्रीमद्‌ नरह्यानन्द मारती रचित श्रौर श्रानन्दङान या श्रानन्दगिरि 
रचित ! दोनों टीका प्रकाशित दो चुकी ई । पदीं विच्राविलास प्रे काशी 
से ग्रौर दूसरी परिडित दुर्गाचरए वचद्टोपाव्याय कृत विस्ठृत वंगला श्रतुबाद 
कै साथ काशी से] ीदर्गाचरण जी का यदह च्रतुवाद ब्रह्मानन्द भारती की 
टीकाद्ीका दै, परन्छु है वड़ा पारिडत्यपूखं ।'यद मी काशी से दी स्वपियक 
गरन्यावली में प्रकाशिते दुरा ई । नाम कैः ग्रनुखार दी इस छुटेसेग्रन्यमें 
दम्‌ च्रात्मा प्रर दृश्य जगत्‌ कां वहा दी मार्मिक विवेचन ई । 


७२ प्राचायं सायण श्रौर माघव 


(रःवेयासिकन्यायमाला-- त्र्य करे समस्त श्रधिकसर्णों कासारांश इस प्रसिद्ध 
ग्रन्थ म उपस्थित किया गवा है| साधार्एतः दौ श्लोक प्रत्येक शरधिक्रस्णु के 
लिए रचे गये द) पहले मे दै पूर्वपक्त का उत्यापन श्रौर दूसरे म सिद्धान्त 
का निरूपण | इसी मरन्थक्रे श्राद्तं पर जान पडता है माधव ने न्ैमिनीय- 
त्यायमालाः की रचना की | कुदं रीक्राकार इस वरवासिकन्धायमालाःमें भी 
माधव कौ कारख मानकर दस गुरु-शिष्य की सम्मिलित रचना मानते हं। 
द्सका एक शुद्ध ठंस्करण ध्य्रानन्दाध्रमः एना से प्रकाशित हुख्रा है] 


श्रीकण्ड 
सायण के श्रन्तिम गुर काना च्राचा्ंश्रीकृण्टं था ] इनका उल्लेख 
काश्ची के शिलाले में श््रीक्रर्टनाथो गुरुः” कह कर क्रिया गया है, चरतः 
इन्हे सायण के गुर हीने मं तनिक मी सन्देह नदीं | माधवाचार्य, ने कालः 
निण॑यः सं ष्टदि मजे श्रीकरुटमव्यादतस्‌ लिखकर इनके प्रति श्रपने श्रद्धामाव 
को साधुरूप मे दिखलाया है । मोगनाथ कवि भी श्रपने व्येष्टश्राता््रोकी 
भाँति इनके शिष्य ये, इसका पता दयं उनके 'महागणपतिस्तवः से चलता है । 
श्रीकर को श्रपना प्रधान गुर च्रमिव्यक्त करते दए भोगनाव नेलिखा है 
“मन्दरश्च तरः परेऽपि तरथो मेरुड्च शैलः परे 
ऽप्याःशेलाः कमलागहस्थशयनं चाग्धिः परेप्यब्धयुः | 
श्रीकण्ट्श्च सुरः परेऽपि गुरवो लोकचयेऽप्यद्धुतं 
| भक्ताधीन भवांश्च देवतमदी सवेशऽप्यमी देवताः | 
इनं तीनों उल्लेखो से यह बात सष्ट हौ जाती है कि श्रीकर्टनाय तीनो 
भाईयों के गुरु थे । इतना दी नदी; ये सह्यराज सद्म ( द्वितीव ) के मी गुरु 
ये तथा उन्दै सदा श्राध्यास्िक मागं की शिकला दिया करते ये] सङ्कमकी 
भी श्रीकण्ठनाय पर श्रसीम भक्ति थी | विद्ररुरट प्रशस्ति मे उल्लिखित श्रम्रहार 
का दान इन्दीं श्रीकर्टनाय की इच्छा से सद्धमने किया था | इस शिलालेल 





+ सं कदाचिच्‌ भियं शिष्यं सद्धसेन्द्रञ्ुपस्थितम्‌ । 
ल्यदिशव्‌ देशिको व्या निभरपरेमगर्भया ॥ 
्रमरहारं कमप्यन्र त्वया दापथितु' सस 1 
भरीतिरस्ति ततः करिचत्‌ आमो राजन्‌ प्रदीयताम्‌ ॥ 


चः 
्राचाय खाय ७ 


से पता चलता दै किश्राचावं श्रीकण्ठ ने एक समय उनक्री सेवा मं उपस्थित ` 
श्रभने प्रिय शिष्य सङ्गमभूपाल से कडा किं “राजन्‌ ! तुम्हारे हाय सेक्रिखी 
ग्रग्रहयार को दिलाने की मेरी द्री इच्छा ई श्रतः किसी गव पी ब्राह्मणं 
कोदे डालो | गुर कीद्स श्राश्ञाको याजाने नतमस्तक दो कर स्वीकार 
क्रिया तथा उनकी इच्छा के ग्रदठार तीस बाहणो को एक वडा धिदरयुर्ट 
गवि श्रग्रहार दे दिया श्रौर युद की पुख्यस्परेति खतत यनाये रखने के लिए 
राजाने उस माम का नाम श्रीकर्ठपुरः रख दिया। 

श्रीकर्ठनायः नाम से मी पता चलता है कि ये नाथपन्यी मदात्मा 
थे | भोगनाथ ने इन्दं श्रपने प्रिय शिष्य सद्म की श्रष्यात्म का उपदेश देने- 
वलि करखावतार शङ्कर का सात्‌ श्रतिनिधि कदा ह+ { ये उत समय के 
एक प्रतीव श्रल्यात मादेश्वर त्वौ के व्याख्याता शैवपति प्रतीत दते ई। 
जव ये मदिश्वर तत्य का उपदेश देते ये, तत्र मालूम पदता या कि किसी 
प्राचीन नय महात्मा की श्रात्मा श्रीकरुठ के शूप म बल रदी हैर । भीग- 
नाय कातो यद्य तक कहना दै करि “नके पादप्कुनों के प्रणाम करने से ही 
मुक्ति सहचरी की तरद समीप में दी निवास करती ई | जो लोग सुक के पाने 
फी श्रमिलापां से तपस्या करते हे वे वेचारे तो केवल श्रपमे शरीर को सुखा 
रहे हं । खभग तथा सरलः उपाय के रहते तपस्या करना केवल कायशोपरस 


इति तस्य गुरोरक्तामीरिता धरणीश्यताम्‌ । 
श्रग्रदीदश्चलिं मरय्नम्‌ श्रवनन्नण मौलिना ॥ 
व्रिषटरगुन्डभितीह प्रथितापरनामशालिनस्तस्य 1 
श्रकदयति सम यमीन्द्रम्मायः श्रीकण्ठपुरमिति श्रस्याम्‌ ॥ 
८ इग्रि° इन्डिका भाग २, ष्ठ २६-२५ ) 1 
१ द्रस्थं स्वगुणोपरञ्जककलामीदग्विधामेयुपः 
तस्य शोणिपतेरपारयरसस्त सोपदेशक्रियाम्‌ । 
कुः कामपि वासनासुपनयन्‌ कारूण्यवारानिधिः 
श्रीमान सन्निधिमादधत्‌ पशयपत्तिः शीकण्टनाथा्मना ॥ 
२ माहेर्वराणां त्वाना मान्ये यस्मिन्‌ भदुसफे । 
ाचामदरतिं नाथानां श्रव्रेख नचत्रा शुचि ॥ 
१० 
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नदीं तो ग्रोर क्या दै ११ | उनके कटाक शुक्ति के द्वार खीलने के लिए कुली 
के समान हैर} इनके प्रति इन पयिच्र भावो से दम समः सकते ईक्तिये 
कितने वड़े ्राध्यात्मशाख्रवेत्ता ये, सिद्ध ये, महात्मा ये तथा राजदरवार मं 
सी इनकी कितनी प्रचुर ख्याति थी । संत्तेप मं,ये तीनों गुर ्रपने समयं क 
सिद्ध पुरुप्र ये। । 





¬ यतुपादानतिसान्न ण यतीन सुक्तिरन्तिक 1 
क्रियते पसा किन्तु केवलं कायश्ोषणस्‌ ॥ 

२ केवरयपदवीद्वारकपाटोद्घारकर्मयि 1 
कूराखाः कुञ्जिका यस्य .कांरतां त्र निच तिम्‌ ॥ 


पष्ठ परिच्छेद 


सायणाचार्य का जीवन्‌ चरित 


सावणाचा्यं के गुरो ॐ संधित वणन के श्रनन्तर उनके जीवन 
की घटनानां का घुसम्बदध वंन नितान्तं श्रावश्यक है । इस कायं के साधन 
इतने स्वल्प रह कि लेखक को इसकी सव्यता जाचने कै लिए पद पद धर 
उलभन मे पटना पड़ता है । खायण के अन्यो में तथा विजयनगर के प्राथमिक 
मृपालौ के शासनतो में उपलम्य साधन का यदा उपयोग सावधानता से 
क्रिया जारा है! सायण के जीवन की पटनारग्ोका तियिक्रम सेयह 
निदेश किया जा रदा है श्रौर लेखक का यह विश्वास दै कि श्रवतक किसी 
लेखक ने भी इस कायं को इख ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत नदीं क्रिया ६। 
डाक्टर श्रौफ़क्ट के लेलानुखार सायण की मृत्यु विक्रम संवत्‌ १४४४ (स्वी 
४ सन्‌ १२८७) मेँ हद" | उनकौ श्रवस्या उस समय ७२ (बहत्तर) साल की थी । 
श्रतः सायणाचायं का जन्म वि° सं° १३७२ (६० स० १३९१५ ) मे हरा । 
धन्य ह नके जनक माय श्रौर धन्य ह इनकी जननी भीमती, जिनकैः घर 
वेदायंस्थापक दिनदूधमोद्ारक खायणाचायं का जन्म हरा | इर्से लगभग 
१५ वर्षं परदते इनके ज्येष्ठ भ्राता माधव विद्यारण्य कां जन्म पि० सं० 
१३५७ ( ई० स० १३०० ) में दो चुका था] सायण श्रपने माता-पिता के 
दूसरे पुत्र ये । इनके माता-पिता खाधारण स्थिति के ब्राह्मण गस्य ये | ग्रतः 
इना व्रात्यकाल विरो समदि तया सौख्य मे वरीता होगा, इसकी कव्यना 
हम नहीं कर सकते । इतना तो हमे वाध्य होकर कहना पडेगा किं चचपन में 
इनको ब्रूत दही त्रच्छी शिक्तादी गई होगी । विना व्याकरण जान के संसत 
मापा तथा रादित्य के विशाल दुगं में प्रवेश कंगना एक प्रकार से श्रसम्मव 
दी ई श्रतः पाणिनीय व्याकरण की सुचारू शिच्ता इन्दे दी गवी थी | तमीतो 
श्रागे चलकर इन्टोनि माधवीया घाठुदत्तिः की रचना कर व्याकरण के विद्या- 
अर्यो के लिए एक प्रामाणिक ग्रन्यरत्त श्रस्वत कर दिया । व्याकरण कैः शार 


१ करेलोगसत ेकलोगोरम ८ ृषटस्सूची >) ए० ०५१1 
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ते वका कितना प्रगाढ पारिडिव्य था, इसकां पता उन पाठकों को सदन मं 
लश सकता है जे ऋग्वेदः के प्रथम श्रष्ट्कं के भाष्य की परीच्ता क्स्तेका | 
कृष्ट उठयेगे | सावण॒ ने प्रथमाष्टकं के विस्तरत भाष्यमे एक एक वैदिकः 
पद्‌ की सिद्धि इतने श्रच्छ तथा व्यवस्थित ठंग से दिखलायी हैक सायण 

के महावैयाकरण होने मे र॑चकमाच्र भी संशय नीं रहता | व्याकरण के 
बाद मीमांसा मे शी.इनको विशेष प्रवीसता प्रात थी। श्रतंः वास्यकाल मं 
इन्टोनि मीमांसा का सुव्यवस्थित श्रध्ययनं किया होगा | इनके जेठे भद 
माधव मीमांसा के एक प्रकारसेग्राचथं दी साने नाते द । वहत सम्भव 
किंसायण ने माधवसे ही यह्‌ श्रावश्यक विषय पडा ह | सायण की ्रपनी 
संहिता ङष्एयजुवेदीय ततेत्तिरीय संहिताः है } अतः इस संहिता का भी श्रध्ययन 
तथा मनन इन्दोने विशेष मनोयोग पू॑क श्रवश्य किया दगा | इनके श्रति 
रिक्त संस्छृत-सादित्य के श्नन्य विभागमे भी इन्द्यने ग्रभिक्ञता प्राप्त की होगी) 
सायणाचायं का बराद्यकाल श्रपने जीवन की लक्ष्यसिद्धिः की तैयारी करने मं 
वीता होगा । उनके जीवन का सर्वोत्तम कायं है वेदभाष्यं का प्रणयन | श्रत: 
इस काल सं तदुपयोगी विषयो मे इन्टोनि त्रपनी स्मिता प्राप्त कर ली होगी । 
इनके अ्रारम्भिक जीवन के विप्रयमं हम वतमान गवेषणा के श्राधार पर 

दरससे श्रधिक तीं कट सकते | 


स्पश्‌ क्षि सन्म 

सायणाचायं के जीवन की जवनिका जव उठती है, तव हम 

उन्दै ३१ वषरंकीरम्र मे राञ्यप्रवन्धक मन्रीके रूपम पाते दै] इससे 
पटले सायण के श्रारम्भिक . तीस वर्पो का वृत्त श्रभी तक च्न्धकार के पदम 
लिपादुख्रा है; वि० सं° १४०३ (सन्‌ १३४६) म एकतीस साल की उम्रमें 
सायणाचाय्‌ं हरिहर के ्रनुज कम्पस्‌ के राज्य के मन्त्री ये | इस वषं के नेत्लोर 
जिले के "कोडवलूः स्थान मे सिते दए शिल्लालेख १ से सायण के श्रौडयलु 
कम्पणएति श्रोडयरः (प्रसिद्ध नाम कम्पणभूपाल) के महा प्रधान (धान मन्त्री) 
दोने का पता चलता है । उसी स्थानसे विना तिथिका एक श्रौर शिलालेख 
मिला हे जिसे पौदरायु नामक किसी व्यक्ति ने सायण श्रोडयजु के श्रा्ञालुसार 


" एविभ्राक्तिका कर्नारिका भा०-६ प्रु १०४} 


सागाचानं का जीवन चरित ५७ 


उत्कीर्ण किवा था) | दन शितातेौ के शायय गरोरयलु' दमा चरित 
नायक सावगाचायं द र} दभाति सृषानिधिः की पृथ्पिकामे सायग॒नें 
श्रषने ॐ प्मूवं परिम ममृद्रा्ीर्वर शी कम्परा-मदाप्रधान" लिमा 1 
पूर्वो शिललिश्र तया दम ग्रन्थ कै श्राधार प्रदी दमने खावम्‌ प द्द 
मेः ्रनुन कम्परात फा प्रषान मन्थी माना । नावल नौ वं चक्‌ कम्प क 
महामन्त्री रद । सम्भवतः १२७० शक सं (१२५५ ईस्वी) मे कम्पय की 
मृह्ुष्टौ गयीऽ | प्रतः वि० य° १८०२ से लेर १४८१२ तके (१३४्द्‌ ने 
१३५५ ई° तक) श्ररयात्‌ ऊव तक कम्यश ने वित्यनमः च पूर्वी प्रदेयो पर 
सन क्रिया, तव चक इन्दि परे नौ वपं नक शाख्नकी वागटौर श्रपने 
दाप री 


[1 ११ 

- संगम के यिच्तक 

प्रि° सं १४१२ (2० स० द्ध) मलव कपण नेरेरने प्रपनी 

पदिक लीला समाप्त फी, तव उनके एकमाय पुत्र संगम द्वितीय) श्रमी वक 
निरे बालक ये] सायग खाघ्नाज्य क प्रधान मन्न ये, प्रतः कमपद ने श्रपने सन्तान 
तया सात्राज्बं दीनो के निरीहस्य का भार श्रपने कुशल मन्त द सम॑ द्याम 
मे द्टोष्कर या दी नीनियुक्त कायं किया, क्योकि प्रान मन््री मे पदृकर दम 
कायं को सम्प्र करने की उपयुच्ता सकि पौ रकलौयी १ मन्य महोदय 
नेमौ जित गदी मे, भिम त्वग्ता म, दस कार्यको श्रपनौ एचिमिर निशाद, 
दभीद्रेणने दी लायक दै। रातनावि-टुखल श्रावक सामयं ने वादक 
संगम फो छयनीं देनव रपा तया मादी राजावेः लि उपयौगिनी मस्त 
विद्यणं इन पटर रदी । प्रहुत तपा भ्रातु शिष्यो ला देना नाप, 
गममनेमी द्रष्ने रिच देप्रनिउमी तणदा व्यवद्यर स्वि) सयग 
२५ गम्य रिद्यापा मुद प्रभाव दुष्राति सेम नर्य सजनी द प्रन्ने 
कर्वना पौर पन ममर । भना | जद सानन ईम विदान्‌ तमा माम-हगत 


५ 


प्रायां नपा मयत भर ब्रडातु दिप्त, व ठकि पा त्रमूनमये फले 





"ददी, १ ०६१। 
गदृन्व्पि ्ददुमाप्य यूय म्ण षी रेव दुत पष्यापना, ए*३॥ 
१दनिपराविन्य दद्दा, नाय ४,९० २६१ 


७८ श्राचावं खाय श्रौर साधव 


नदीं पलंता तौ यद्‌ श्राश्वयं की वात होती ] शतः श््रलङ्कार सुधानिधिः 
का वहं कथन नित्लन्त तथ्य प्रतीत दौता है- 

“सम्यक्‌ शितां सचिवगभितः शैशवे सायणार्थं | 

प्रौं गादां प्रकय्यति ते संगमेन््रः प्रयोगे ॥» 

संगम्‌ क राठ्य-प्रवनधक 
सायण ने बालक्र संराम को शिन्ना देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री 

नदीं समम्री, वच्कि समस्त राज्य के प्रवन्ध-भारको भी इन्होमे वडी योग्यता 
निवाहदा । साजा के नावालिग होने का समय राजनीतिक उथल-पुथल तथा 
प्रान्तरिक श्रशान्ति का समय हूृश्रा करता हे, परन्त॒ सायण ने इतनी कुशलता 
से शासन- प्रवन्ध किया किं राज्य में कीं मी गड़बड़ी मचने न पायी | उनके 
समय में प्रजा श्रत्यन्त सुखी थी; चासं श्नोर सौख्य तथा शान्ति का साम्राज्य 
या, सांसारिक समस्त भोगों की प्राप्ति उन्दै उस समय यी । तरतः सायणाचार्य 
के सुशासन की इस प्रशंसकौ श्रतिश्षयोक्तिन समभ कर स्वभावोक्तिद्ी 
समनी चाहिए 

(“सत्यं महीं सवति शासति सायणायं 

सम्प्राक्ठमोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः |> 

र्ण-धिजयी सायण 
साथर ने साप्राज्य के प्रवन्धकरनेमेंद्ी च्रपनी शक्तियों का उपयोग 

नदीं किया, प्रत्युत साम्राज्य के विस्तार करने में मी च्रपना ध्यान लगाया |. 
राज्य के ऊपर श्राक्रमरण करनेवालों को दी सायण ने ध्वस्त नहीं किया वल्क 
राज्य के विस्तार-कायं के लिए उन्होने समीपवर्ती राजा्रों के ऊपर श्राक्रमण 
मी क्रिया } सायण नै ग्रपनै उम्र के ४८० वं वषं मं सङ्गम के राज्य प्रवन्धक्रायं 
को श्रपने दाय सं लिया श्रौर लयम श्राठ वषं तक यह कायं निरन्तर उत्साह 
से निवादा । तरतः राच्य करे विस्तार कै लिए उन्ोनेज्व संग्रामो म शचश्मों 
को परास्त करिया, तव उनकी श्रवस्या पतालीस वधं की त्रवश्य होगी | श्राज- 
कल एस उम्र के पुरुष तो च्रपने को इद्धं समते लगते है तथा परलोक के 
चिन्तन मे श्रपने समय को विताने मेँ ्रपना श्रहोभाग्य्‌ समते दै, परन्तु 
पेतालीख वषं के सायण के हृदय म कीरता का स्छुस्ण दो रहा था, उनकी 
नख नस में गरम रुधिर का संचार डौ रहा था, संम्रामं म शतुर्रो को परास्त 
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करने की शुभेच्छा उनके हदय में दिलोरे मार रही थी 1 श्रतः साययाचायं ने 
षस उम्र में वद वीर कायं कर दिखलाया जो युवकों के ईयं कापात्रदौ 
सकता है | अ्रलङ्कार सुधानिधि का कना ई" कि जव जगद्वीर धमुवर सायग 
ॐ हाय मं पाण्‌ जग रहा ई, तव शन्‌, लोग दरया रवं दिखलाकर गजैन क्यो 
करर्हेर १ वेचरे क्ष्या जाने करि यह चमकती तलवार उनके दय कां सून 
चिना पीयेन सकेगी । 
प््रलङ्कार सुधानिधिः के निम्नलिचित पयो मेभी सायण की युद्ध 

कुशलता का वंन किया गया ई-- ˆ 

समरे सपन्रचैन्यं सायण ! तय विभ्यितं वहन्‌ खङ्गः } 

क्रीडति कैटमरिपुसिवि विभ्रत्‌ क्रोडे जगतू्यं जलधौ ॥" 

त ~ + 

श्रम" शमित-शात्रवस्थिरयुनावलेपोदयं 

समीक्ष्य युधि सायणं समधिको भवेद्‌ विस्मयः । 

नलाग्रदतयैरिणो नरहरे हरस्यायवा 

नवाभ्बुत्रदलोल्लसन्नयनमात्रदग्धद्विपः ॥ 

सायण की विस्मयकारिणी रणचाठरी का सुभग परिणाम भी सयः 

देखने मे श्राया । चम्प नामक राजा कर, जिते विरोप सम्पत्ति ने श्रपना कृपा- 
पान्न बनाया या, जीतकर सायणपवायं ने श्रतुल कीति पैदा कीर यद 
चम्प नरेन्द्र चोल देश का राजा था; विरिशचिपुरम्‌ इसकी राजधानी यी, तथा 
काशी कै श्रासपास्त कै प्रदेश पर वह शासन करता था। कृष्ण स्वामी का 
कहना दै किं स चम्पराय का श्री नाम “शम्धुवरायः था । सायण कै दारा 
परास्त क्रिये जाने पर भी वह उसी स्यान पर बना रहा । कुदं समय पीये दुक 
प्रयम के पु्रकुमार कम्पण ने श्रपने सेनापतिर्यो के साय इसी शम्पुवराय के 





*““जगद्वीरस्य जागत पाणः सायभ्रसोः 1 
किञ्नित्येदे दरयाटोपा गर्जन्ति पसिन्थिनः ४१२ 
दिष्टया दैरिकमाव-संशतमदा-सम्पद्‌वियेपोदयं 
जिस्वा ्न्पनरेनदरमूर्चिंतयश्ाः अरव्यागतः सायणः । 
-धरलं० सुधा० 1 
गसो माफ़ विजयनगर दिष्टी, १० २६ 


८ द्माचायं सायण श्रोर साधव 


साथ लङ्ई लड़ी थी | मध्ुयाविजयः मे कुमार कम्पण्‌ की इस विजयवार्ता को 
गङ्धादेवी ने वड़ी सुन्दरता सेव्णन क्रियादै) इतना दी नही, सायणने 
सद्धम नरेश के साथ भ्वरुड़नगर› नामक स्थान के राजाके ऊपर ्राक्रमण | 
किया तथा उसे परास्त कर श्रपने वश मं किया, इतका उस्लेख एक शिला- 
लेख से किया गया सिलता ह । 

इन सव वणनों से स्पष्ट प्रतीत होता है किं सायसाचायं केवल प्रतिमा- 
शाल्ली विद्धान्‌ दोने के श्रतिरिकि सुयोग्य शासक ये | साथद्टी साथ एक रणकाय- 
कुशल कीर विजेता सी थे} इतने विभिन्न गुरोकाएक व्यक्ति-विशेप्र मे 
रहना कम श्राश्चयंजनक नहीं है ! सायण ने संगम भूपाल का मन्तरित्व 
लगभग श्राठ वपां वि° सं° १४१२ से लेकर वि°० सं° १४८२० ( १३५५-- 
१३६३ ई० ) तक श्रतेक युद्धो मे भाग लेते तथा श्रतेक उपयोगी पुस्तकों की 
रचना करते हुए बड़ी योग्यता के साथ क्रिया] 


बुक प्रथमसका घत्रित्व 

वि० सं° १४२१ ( १३६४ ई० )का एक शिलालेख नस्लूर शदर से 
मिला” है जिसमें लिखा है करि श्रीमान्‌ सदामणडलेश्वर वीर श्री साबसख्ण 
( सायणा ) श्रोडयलु ने पएरथ्वी पर शासनं करियाः | इस शिलालेख.म॑ 
सङ्गम भूपाल का नाम उल्लिखित नहीं है जिससे प्रोफेसर देरास् मे यह 
परिणाम निकाला दै करि सङ्घम उस समय राज्य प्रवन्ध के काय ते प्रथक्‌ से 
हो गयाथा। श्रतः सायणाचायं क्क नरेश की अधीनता मे दी नस्लूर 
प्रान्त का शासन वि० सं० १४२१ मे कर रदे ये | छतः इस वघ के पले ही 
सायण सुक्क की श्रधीनता मे कार्यं करने लगेये) इसके कु ही वषं बाद ` 
सायण विजयनगर राजधानी मग्र गयेश्रौर महाराज बुक्कके यौ भी . 
सन्चिपद पर्‌ श्रधिष्ठिति दौ शये} इस समय सायण की अवस्था लगसग ४८ - 
वषं की थी । बुक के यां सायण ने लगभग १६ वर्षो तक वि० सं० १४२१ 
से लेकर १४२७ तक ( १३६४ ई०--१२३८० ई०) मन्त्री के उत्तरदायी 
कायं को सुचारुसरूपसे किया, सायण के जीवन का यही काल सबसे 
स्रधिक महत्वपूरण है क्योकि इसी मन्नित्व के समय मे सायण ने वेदमाष्यों 

सवथे--इन्सक्रिदख्स श्राफ नेरल्येर दिदरि्ट भारा २, प° ८९७ 
* देरस-लिरिनिम्स प्राफ दिजयनगर हिस्टरी पर €य। 


खावणाचायं का जीवन चरित ८१ 


की रचना की । वेदभाष्य महाराज दुक्क की इच्छा तथा श्नु्ा से वनाये 
गये, दृखका वरन च्रागे करिया जायेणा 1 ऋग्वेद माप्य की पुष्पिका मे इसी 
लिए खायग ने ग्रपने को वीर युक्त साध्राज्य धुरन्वर लिखा दै । इस यकार 
यपो की श्रधिक संख्या तथा कार्यो की महनीयता क कारण श्री सायणाचार्य 
के जीवन कै इस काल को श्रत्यन्त मदच्वपूरं मानना चादिए । 
हरिहर द्विताय का मन्त 
वि०नं० १४द८में (१३५७६१० मे) बुक्क मदाराज ने श्रपनी 
पदिक लीला संवरण की] उसी वधं उनक्रे पु दरिद्र राग्य रिदासनं 
पर्‌ श्मार्ट्‌ हुए । क्रमानु्ार पिता की मृत्यु के वाद्‌ सायण पुत्रके राल्यवेः 
मी मन्वरी दुः 1 दरिदर कै शातन काल में सायण श्रथिक द्विनों त्क मन्तरीन 
रदे] उस समवय इद्ध दो चले थे उनकी उर दरिदर्‌ के धन्वि स्वीकार करने 
केः समय लगन ६४ वयौ की यी परन्तु पिर मी उनके शरीर में प्रवन्ध करने 
की शि प्रनी हुई थी तया श्रपने जीवन कायं को समाप्त करने का पर्यास 
साम्यं उनके उन्नत मस्तिष्क में श्रव भी वना हु्राया। हरिहर कीश्राडासे 
ˆ सायण नै श्रवशिष्ट वैदिक संहिता तथा प्राह्यणए का भाष्य रच कर एक प्रकार 
मे श्रपने जीवन लक्षय को पूण कर दिया। सायण केवलद्ु वषो द्ीतक 
चि० सं० १४३८१४४४ ( १३७६ मे १३८५ ई० ) तक दृरिदर द्वितीय के 
च्रमात्यर्दे] सं० १८८४ ई० मेजर व्पक्रीउन्र मंखायणने दरिहर कै 
राज्य कालमें दी श्रपनी जीवन लीला सगात की । दख पकार बृद्धावस्या में 
वेदभार््यो के प्रवी स्चयिता, राजनीति के सुयोग्य विद्वान्‌ तथा समराद्धण मं 
शन्‌, विनाश कारी रसरद्ीर सायणाचायं ने संवार मे श्नुपम कीर्ति फैला 
कर्‌ स्वग लोक को प्रस्यानं क्रिया| 
सायणाचार्य ॐ इत चरित्र का पर्यालोचन क्रिस ग्रालोचक को विस्मय 
समुद्र म म डाल देगा १ काँ त्तौ षतत शाल्नाम्याच से समुत्पन्न छान परिपाक 
की स्वरी वैदिक क्त्वो की मीमांसा. मे प्रग्‌ प्रदीरता 
रिप श्रौर कां लोकिकं व्ववदार कै निरी्ण से समुदमूत विपुल 
गरजकावं धारण समं राजनीति के छाने विस्मय 
त्पादिनौ चाठरी ! इन दोनों का समानायिकरण्य स्ययणायार्य मे पाकर 
किरस्येः दद्य मे विचित्र श्रानन्दोल्लास हए भिना न रहेगा १ सच तौ वह 
कि लोक तया परलोक का--विद्रत्ता तथा लोक निपुखता का--च्ववष्टार 
१९१ 


८ श्राचायं सायण श्रौर साधव 


ग्रोर परमाथ का--एक श्ाभ्रव मे सदा निवास करना लोक मँ नितान्त 
दुलभ ई 1 परन्ठ॒ सायण मे इन्दं विरुद्ध गुणं के सवास दहोनेसे इस 
महापुरुष का चारु चरि श्रलौकरिकता की कौटि सं पर्टुचा प्राक ज 
सकता है । सायण व्यावहारिक विपर्यो मे जिस प्रकार चुर थे, उसी प्रकार 
्राध्यास्िक विषयों मसी जागर्कये। सायण एक प्रसाधारण्‌ विद्वान्‌ ये; 
महनीय मीमांसक थे } ग्रतः उनका श्रुति के गृ श्रर्थाका उद्धाटनं करना 
नितान्त स्वाभाविक है ] परन्तु एक कोरे पर्डित का विशाल साम्राज्य क बाग- 
डोर श्रपने दाथ से धारण करना तथा उसक्रा, श्रत्यन्त सुचार्‌ ल्प से संचालन 
करना श्रसम्भव नदीं तो श्रावय जनक श्रवश्य ई] यदि हम सायण को 
एक राज्य प्रवन्धकश्रमात्य के ल्पहीमेंपातेतौ हमं विने विस्मय न होता, 
परन्तु एक मीमांसा मांसक्लमति पंरिडत को-शालाभ्यास मं श्रपने जीवन कों 
विताने बाले विद्वान्‌. को--व्याकरण क्म गुत्थियों को स॒लस्ाने वाले वैयाकस्ण 
कौ--जव हम रकरञ्जित रण॒ केः प्राङ्गण मं श्रपने हाथःमं चक्रता पाण्‌ 
चमकाते तथा प्रवल शुचो के श्रमिमानोन्नत मस्तकं कौ छिन्न भिन्न कर 
पादावनत करते तथा श्रपनी च्रदम्य वीरता का सा्तात्‌ इष्टान्त प्रस्त करतें 
देखते ह तो दमारा हृदय विस्मय से भर जाता दै, चित्त विचिद्रता वे ग्रोत- 
प्रोत दौ जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मण्य के मान से उन्नत हौ जाता ई श्रौर सवते 
्रधिक्र प्रतीत दौने लगता है कि इस मध्यकालीन मीमांसक से सारत के राज्य- 
सिंहासन पर चन्द्रगुप्त को प्रतिष्ठित करनेवाले ग्रसात्य कौर््विकी द्यी ्ात्मा 
नदीं म्छौक रही ह प्रत्युत इस कलियुगी बामण परिडित के रूप यँ महाभारतः 
मे ग्रपने र्एको शल के जौहर दिखलानेवाले, रणरङ्धीर द्रौखाचार्च की 
मव्य मूति मी उल्लसित हों रदी है । वास्तव मे सायण प्राचीन पारिडत्य के 
, एक रेते आदश उदाहरण ये, जिसके लिए पे क समय मे छोन-वीन करने 
पर भी च्रन्य कोई खुन्दर उदाहरण सामने नदीं च्राता } वह एक भव्य विमूति 
ये, जिसकी त्रामा इन साट पाच सौ वर्णो के दीघं काल के श्ननन्तरभी उसी 
प्रकारसे चमक ररीहै तथा श्रम तक फीकी नदीं हई । तएव सायण के 
चरित्र की विशालता तथा गुणगरिमा से चमकत श्रालोचकों को काञ्ची के 
शिलालेख की निम्नलिखित भावसयी पंक्तियों को ब्रलात्कार दुहराना पडता है-- 
““भारद्राजरुलेश सायण ! गुणेस्त्वत्तस्त्वमेवाधिकः | 
धन्य ह सायणाचायं ! श्रौर धन्य है उनका विचित्र चरसि !! 


८ 
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सक्षम परिच्छेद 


साय ऊे वेदभाष्य से इतर अन्थ 


सायणाचायं चसे व्यवदार कुशल विदान्‌ का जीवनचते् सीमाघद्ध न 
या, एक दी दिशामें उन्टनि श्रपने कायते कोश्रग्रसर नदीं किया] जिस 
प्रकार उनक्री कार्यंसीमा विपुल तया विस्तृत थु, उसी प्रकार उनकी धिद्धचवा 
मी च्चतरस्लः थी; सर्वाद्धीस थी ] वेदो के गृढु पर्वियसे तेकर, पुराणो के 
व्यापक पारिटत्य तक, ्रलङ्कार सरणि के विवेचन से लेकर, पाणिनि व्याक- 
रण करी ग्राद्रणीय प्रमिता तक, यतन्त के शन्तः परिचय से लेकर बैक 
जते उपयोगी शाख ॐ व्यवहारिक क्ञान तक सव्र सायराचायं का प्रकृष्ट 
पारिडत्य साधारण जनों कैः मी उपकार का कारण तथा प्रतिभाशाली यिद्धानों 

, के मी विस्मवपृणं ग्रादरका पात्र वना श्रा ई । संसछत साहित्य के प्रायः 
माननीय श्रनेक विमाग मे सायणाचार्य ने श्रपनी रमणीय स्वनाश्रो से स्त॒त्य 
` कायं किया, परन्तु इनके साहित्यिक जीवन का चरन्त मत्व इनकी वेद 
मा््यो फी निर्मिति ई । सायण ने लगमग तीस वपं की श्रवस्या से लेकर 
श्रपने जवेन के श्रन्तिम वपं तक लगातार ग्रद्ूट परिम तथा श्रदम्य उत्साद 
तेग्रन्थोकी स्वनाकी। 
सायण श्रमात्य पद्‌ पर्‌ ्रधिष्ठित दने तया प्रधान मन्त्री फे गुरुतर 
कायं के सँमालने मे लगे रटने पर भी पुस्तक प्रणयन के कायते कमी भी 
उदासीन नीं ये | उनका ध्यान उपयोगी अन्यो के निर्माण की शरोर सव॑दा 
पराकृष्टः रहना या ! सायण के जितने मी मन्यौ कौ उपलबन्पि इस घ्मय हो 
र्दी है, उन सव की स्वना मन्नित्वे काल मंदी हुई । इससे यद परिणाम 
निकराज्ञाजाखकतादईैकिया तौ मन्ध्ीकाल के पूवं के जन्य प्राप्द्यीगदीह 
यथवा इन्द्रम उख काल म किखी प्न्य की स्वना दी नदींकी | जौ छ 
मी दो; श्राजकलल उपलन्य सायण कै अन्यौ का उनके मन्न्रित्व-काल्लसे 
गद्ररा सम्बन्य द ] श्रतः लेखक का श्रतुमान है कि रपे श्राध्रयदाता नरेश 
फ प्रत्छाद्न फा दी वद परिणाम प्रतीत दता रै कि विपुल सजकीय कार्यो में 
व्यमर रने पर्‌ भौ सायण ने श्यपने श्राध्रव प्रदाता के उन्तोपार्थ तपा खाघारण 


९ 


८ च्रान्वायं सायण श्रौर माध्रव 


जनता के उपकायर्थं इन सुन्दर उपयोगी अन्यो की स्चना की | इसके लिए 
हमारे पास पर्याप प्रमाण भी रै कि बुक्क भूपाल क्री श्रान्ञा पाकर दी सायण 
ने वेद भार्यं को स्वा ग्रतः इन अन्था की रचनाम राजा की श्राद्धा तथा 
द्च्छा दी विशेष महत्व की मानी जा सक्ती दै | ज्ञिस प्रकार से दो, साचणा- 
नचायं ने इन ग्रन्थों की रचना से संसत साहित्य के रसिकः के ऊपर जौ श्रुगरह 
कियादहै, जो महती कृषा दविखलाह ह वद्‌ वास्तव म नितान्त श्लाधनीय 
है । साधारण संस्कृतज्ञ सायण को केवल वेदभा्यों के स्वयिताकेहीरूपमं 
जानता है--्रौर ठेखा मानना तथा जानना श्रयन्तं उपयुक्त भी ६-- परन्तु 
पिर मी सायण ने केवल इन्दं ग्रन्थों की स्चना नहीं की है | डाक्टर श्ररौप्क्ट 
ने सायण के नाम से भिन्न-भिन्र पुस्तक सूचियों मं उल्लिखित प्चासों अन्यो का 
कतृष्त्व सायण के सिर पर मदा दै । परन् इन ग्रन्थों की परीच्ञा ते प्रतीत 
टोता दै किक्िसी साधारण पंडित ने इनकी रचना स्ववं करकैः सावणु के 
नाम से इन्दं व्यवहृत कर दिया । उन्दने वेदमाप्यों के श्रतिरिक्त संस्कृत 
साहित्य करे विभिन्न भागों से सम्बद्ध सात ग्रन्थोकीरचना कीजो श्रकेले 
मी इनकी कीतिंकौसुदी को विन्योतित करने मे सवथा पर्यातत ई । 

यहाँ इन अर्थो का वथासम्भव तिथिक्रम से वरणंन किया जावेगा | 
( १) सुभाषित्त-सुधानिधि 

सायणाचायं ते वेदभाष्यों को छोडकर आन्य मन्थो के नामकरण मं 
समानता रखी है । उन्द सधानिधि शब्द चदय प्यारा लगता सा जान पडता 
हे । ग्रतः श्रपने मन्थो को सुधानिधि नामते ग्रसित कियादै। सायण के 
प्रथम श्माश्रयदाता कम्पण (१३४०-१ ३५.४ ई ०) के राज्यकाल सें इस मन्थ 
की रचना है थी थी? | च्रतः यह्‌ उनकी प्रारम्भिक स्वनाश्रौ ससे एक है। 
पुरुषाथं चदुष्य्य कौ सामने स्ख कर इसे चार पवो मे बांदा दै-धर्, चरथं, 
काम श्रौर सोच । सायण ने श्रागै चलकर पुरुपाथं सुधानिधि नामक एक 


१भरहाजान्वयययुजा तेन सायरएसन्त्रिणा 1 
व्यरच्यत विशिष्टाथः सुभाषितसुधानिधिः ॥ 
इति पूं परिच्सम ससू दराधीरवरारिराय चिमाल श्री कस्पराज महाप्रधान 
भरद्वाजवंश मौक्तिक -सायणरताकर सुधाकर माधव कठपतस्‌-सहोदर-श्नी साय- 
णायं विरचिते सुभाषितसुधानिधौ । 


सायण के बेदमाप्य से इत्तर मम्भ य 


श्रन्य मन्थकीभी रचनाकी थी, परन्ठ इन दोनो मं स्पष्ट पार्म॑क्य ई। 
पुदप्रा्ं॑न॒घानिपि मं येवल वेदव्यास के दी तचदविपवफ श्लोक मदामास्त 
तया पुरार्णो से संगृद्रीत कयि गये ई, परन्तु इख युमापित सषानिधि में श्रन्यं 
कवियों के पदयो का संग्रह दै। विषयणएकदीदै। 
धम पव मं दे४ पद्धतियां तया २०३ रलोक है; श्रय पव मं १३७ 
पदढति श्चौर ६२३७ श्लोकः; कामं मे ५२ पदति शरीर २१५ श्लोक । मोत्त 
पवं भ १६ पदति श्रौर ६३ श्लोक । इच प्रकार दम पूरे ग्रन्थ में २२६ पटति 
तथा १११८ श्लोक ई } म्रन्य काफी बट्ट] इममे श्रयप्र श्रपेन्नाटृत सवो 
ने व्रटा रै! रात्रमन्त्री दनेकेकारण खाया का श्रं विषवदी श्रौर 
भिदवि दीना स्वाभाविक दीद । इद समय सायणु दीस या बीस वों 
कैः दोगि, पेमा श्रतुमानतः खिद दै । 
इस न्य की मदा ॐ विपवमेदो विशेष श्रातो काध्यान रना 
चादि ! पहली वात तो वह दे फ यद भ्रन्य शाद्ध^धर पद्धति (रचना काल 
१६६३ ६०) ते पुराना ६ | श्रतः दृखमें उसे भी प्राचीन कविजनों की चुनी 
फविताश्नौ फा संग्रह द। परन्ठु श्लोकों के पे उनके कर्त्र केनामनदेने 
मे दस्मे ङ त्रुटि खी श्रा गई ६ । दूरा इतका मृ एतिहासिक दै । श्रय॑- 
पचे म॑ एक लम्या श्रंश द जिसका नाम "यज चाटपदरनिः ह ¡ इसमे त्ालीन 
विल्यनगर ॐ शासक क विपय में ग्रनेक पय संगटीत द | ग्रतः टनक्ी सदा 
यत्रातेउन राजाद्रों के विपय में एतिटासिकि तथ्य का पता चल सकता दै। 
हन प्रकार अ्रन्प डी उपदिवता सवंसा माननीय दै, पट्नु दुध्वकौ गावहैश्नि 
म प्रन्य श्रमी तक द्धम नीद) मद्रा्त केः सरस्वती भडार लादनरी में 
दख दम्नद्लिनि् प्रति उपन्तस्य ६१ 1 
श्ममे दख श्लोक यदा उद्धत मिय जाते ह- 
मगः स्पिनोदपि दूरे मठुप्यमूमिं धिया परित्यज्य । 
मीतौव्यदयं चर्यात्‌ नयेयं दमक्यराणाम्‌ ॥ 


~ ~ + 


"ग्ात्ये (परोद) भोरिन्टत फान्ेन्छ दी तमा एन १२१-- 
१२४} 


टय - श्राचायं सायण शरीर माधव 


यह कीं पूरा यिलता तो सायणीय वृन्त की पर्याप्त श्रभिक्तता दमं प्राप्त दोती | 
प्रस्तु; इस मरन्थक्रा जितना भीर इस समय उपलब्ध द्रा दहैवदमभी 
ग्रत्यन्त मव का है । इस ग्रन्थ का उपयोग इन पुस्तक मे श्रावश्यकतानुसार - 
परहस्मात्रासं किया गया दे 
(५) यातुबरत्ति 

वेवाकर्णो मं यह वर्ति माधवीया धातुर्न कैः नामसे प्रसिद्ध ई^परन्तु 
रचना इसक्री मायणने दी की । उन्न प्रत्येक गर्की युध्पिक्रा मं श्रपने 
नाम का स्पष्टतः उस्लेख किया है? तथा अरन्यारम्भ संभी सायस्‌ विरचित्त 
होने पर भी '्माधवीयाः नाम से व्यवद्त किया हैः | ग्रतः साव के कृत्व 
कीङ्काप इस प्र सग्रमाण्‌ सिद्ध होता ई। 

य्‌ ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाट की विस्तृत तथा द्रतीव प्रामाणिक 
टीका दै । इसमें अ्रन्थकार ने देलाराज, भद्रमास्कर, ऋीरस्वामी, शाकटायन, 
पतञ्जलि, भागुरि, कैयट) दरदत्त; जयादित्य च्रादिश्रादि नेक प्राचीन ग्रन्थ 
कारों के सत कां स्यान स्थान पर उल्लेव क्रिवा ह| इससं धाठृकी व्याख्या्म 
केवल तिडन्त रूप दी प्रदर्शित नदीं क्रिये रये ई प्रस्युत्त उसके निष्पन्न छदन्त 
ख्पोंकराभी सप्रमाणं उत्लेख दं] उसमं किती प्रकार की व्याकरण॒सम्वन्धी 
विशेप्रता होने पर उसका भी वंणंन प्रमाण के साथ किया गया दै 1 उद्याह- 

सायं व्वर्पाभूः शब्द्‌ को लीजिये | साधारणतः वह शब्द्‌ पुनर्नवा श्रोपधिके 

तिये प्रयुक्त दता दहः प्रन्॒ सायण ने चीरस्वामी, सुभूतिचन्द्र तथा भागुरि के 
प्रमाणवाक्योँ का उल्लेख कर वतलाया हे कि हृस्व उकारान्त वपुः का 
` प्रयोग मेदक के लिये होता दै शरोर इसलिये उसके द्धी को ववर्बाभ्वीः कहते 
इतना दी नर्द, वंजयन्ती - कोश के कतां यादव प्रकाशने तौ ऊकासन्त 


भी यह अन्थ पूरा नहीं मिल सका 1 यहे श्चधूरी प्रति इस समय सेसूरं की राज 
कीय पुस्तकालय यं सरित दे ¦ 
इति पूं ददति परिचि ससुद्धाधीश्वर कम्प राजसुत-संगमरर!ज ५ 
महामस्तिणषा सायणयुत्र ए माधवसोदरेण सायणेन चिरचितायां प्राधवीयायां 
धातुरत्तौ शच्डिकररण भ्वादयः 
२ तेन सायखपुयर श॒ सायन सनीप्णि ! 
्राख्यया माधवीयेयं धाहु-दतति विं र्य्यते ५१३॥ 


सखयिण॒ के वेदभाष्य से इतर मन्थ ८६ 


वर्पामू शब्द्‌ कौ दी मेढ्क के र्थं मे बतलाया दै ] परमत के उल्लेख के बाद 
सायण नै ग्रपने भी मत को वततलावा दै । इस प्रकार यह ग्रन्यरतर वास्तव में 
उ्दशाल व लिये चान क भारडागार दै । दन्की प्रसिद्धि भी तदनुकरूल दी 
दै] पे के वैयाकरणो नेक श्रादर के साय इष्के मतो का उस्लेत् श्रषने 
गन्योमेंकियाहै। 

इसके कद संस्करण प्रकाशित दु ई । बहुत पटले परिडतपत्रमे इसका 
प्रकाशन दूग्राथा | पीठे महीसुर की संसत मन्य माला में क्ूजिल्योंमे एक 
वष्टिया संस्फरण निकला था परन्तु दुर्भाग्य से यह उपलब्ध नदीं ई ! ग्राजकल 
काशी संसत सीरीज में १०्दवे'ग्रन्यदेरूपमें यृ व्रतति प्रकाशित हुई टै।८ 

इन चारों रन्यो की रचना क समय सायशाचायं संगम ( दितीम ) 
भूपाल के प्रान मन्नी ये» | इनकी स्वना क समव उनकी श्रवस्या चालीस 
यपं से लेकर पेतालीर साल कगे सम्भवतः दोगौ । श्रतः न चारो के निर्माण 
काकाल वि सं० १४१२ से लेकर वि° सं° १४२० ६ । सायण के जीवन 
का. यह खमय युद्धो मे विजव-पैजवन्ती कटरने का समय या; इस समय मेँ 
"पे केरल संगम के राज्यप्रपन्थ मं ही च्यस्तनये, वक्कि श्रनेक स्रामो 
शब्ु्चौ को परास्त करने म भी संलग्र ये । यह बद श्रास्चयं कां बिपय जान 
पडता दै फिरते समयमेभी जवर इन्द शायद टी च्रवकाश मिलता दो 
सायण ने किस म्रक्रार एक नदी, चार उपवोगी तया स्युलकराय पुस्तकों की 
रचना केर डालनी । यदं घटना इनके व्रिरोप उत्सादः श्रहूट परिभिम तमा 





१ (क) सस्य ( सदमस्य ) मन्पि रिरोरतरमस्ति मायणसायखः । 
4 ९ भर 
तैन मावण--पुव्रोख सायणेन मनीपिखा । 
भ्न्यः कर्मविपाकाटयः द्रियते कर्णावत्ता ॥ 
(ख) इति > > > श्री सद्म्रराज सफ तरणय धुरन्धरस्य... 
„^ प्रीम्प्रायफाचार॑स्य एतावलदारमुषानिपौ ... # 
(ग) भसति थी सफदपः्प्यीतजपुरन्द्ररः 1 
तस्य सन्द्रि्धिरेरमक्ति मयव्यरायसतः ॥ 
चैन मायथपुमेखा स्यन्दन सनीरिदा । 
पमादयया सल्पर्यायेयं धातुरतिदिस्ते ॥ 
१ 


६० ` | श्राचा्यं सायस॒ श्रौर माधव 


ग्रलोकसामान्य मनः शान्ति की पर्याप्त परिचायिका ३} साधारण व्यक्तिं कै 
लिए इतना कायं करना नितान्त श्रसम्भव दताः परन्ु सायण जसे सान्‌ 
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श्लाघनीय कायं उनके श्रलोकिक गुणो को प्रकट कर रदा द्‌ । 
(६) पुरुषाथे-तुधानिधि 


पुरुपाथं-सुणानिधि मे लिखा है१ कि तत्ववेत्ता तथा सत्कथा-कौतकौ 
बुकभूपति ने सव विचारों के निकेतन श्री माधवाचायं से प्रसन्न होकर पू 
किदे महामते | श्रापके श्रीमुख से मेते विविध शालो, पुराणो, उपपुराण 
तथा सद्यभारत को खना है, परन्तु दे विपरनद्र | श्स्प्चुद्धि वाले पुरौ के 
लिएव्ये गहन ई } श्रतः ग्राख्यान सूप से पुदपार्थोपयेगी व्यासवाक्योकां युके 
सुनादइए । बुक के इस खुन्दर विचार से माधव नितान्त प्रसन्न हए च्रौर राजा 
कीं प्रशंसा कर बोक्ते कि यद मेरा सायसाचायं नामक अनुज विद्वान में 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ है । मेरे उपदेश से सव कथाश्च कौ त्रापरको सुना देगा । इस. 
प्रकार राजा को प्रसन्न करके माधव ने रावण की ग्रौरश्रपनी दृष्टि फेरी) तः 
सायण ने राजासे कदा किदे महाप्राच्] श्रापक्रा प्रस्ताव खत सुन्दर हं 
श्रापकी बुद्धि धर्मन्दखी है ] मै लोक के हित की कामना से व्यासवाक्यं क 
कहता हू । सायर के इन व्यासवाक्यो का ही यह संग्रह पुरुषार्थं सुधानिधि 
के नास से प्रसिद्ध हु्रा। 


१तं सवेविद्यानिलयं त्ववि छुद्छभूपतिः \ 
सत्कथाकोतुकी हपौदषृच्छत्‌ राजशेखरस्‌ ॥ ` 
श्चतानि व्वन्युखादेच शाख्ाणि विविधानि च ! 
युराण्णोपगुराणानि भारतं च महामते ॥ 
सवास्येतानि विप्रेन्द ! गहनान्यल्पमेधसाम्‌ । 
 तरमादाख्यानरूपाखि सुखोपायानि सुरत । 
घुरपा्योपयोरीनि च्यपसवाक्यानि मे चद्‌ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता युक्ताथं इुक्भूपतेः । 

प्रशस्य तं सुदा युक्तो साधवः; अस्यमापत ॥ 
“श्रयं टि कत्तिनासा्ः सायखणा्यो ममाघुजः 
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ऊपर के उद्धरण से ग्रन्य क निर्माण दोन का कारण जाना लाता दै। 
यद्‌ न्थ विजयनगराधीश्र श्री कराय की श्रा से लिखा गया था । महा- 
मारत तथा पुरा ञं चमे, श्रे, काम तथा मोच के चिपय में बदुत विवेचन 
ह! न वचनो को एक - ग्रन्थ मे एकत्रित फरना म्रन्यकार का उदेश्य है । 
इसके पले दी सायण ने शुमापरित सुधानिधिः में एतद्‌ विप्यक पर्थौ का , 
संग्रह करिया था, परन्यु बह संग्रह संसृत के प्राचीन तथा उमसामयिक कवियों 
करी तियो से था। बह संग्रह व्याखरचित दी वचनों के संकलन हौनेसे 
उषे सवथा भिन्न है 1 
(७) यज्वतन्तर-एुधानिधि 

द्सकरी पुष्पिका १ म सायण श्रषने को हरिहरमहाराज का सकल 
साप्राज्यघुरन्धर लिखा दै ! ग्रतः हरिहर के समय म इसक्रे विरचित हीने की 
वात स्पष्ट ही है | द्र्भाप्यं तथा शतपय भाष्व भी इस राजा के समय में 
वने] ग्रतः इन भाष्यग्रन्यों के खाय यह्‌ ग्रन्थ सायण की श्रन्तिमि स्वना 
प्रतीत दता है} यत्तो कै ग्रनुष्ठान के विपरयमें अन्य कांदोनानाम सेजान 
पडता है ! प्रभी तक्र छुपां नीं । 








पुराणोपपुरारेषु पुर्पार्योपयोगिनीः 

उपदिष्टा मया राजन ! कवास्ते कथयिष्यति” || 
इतति भराय राजानं सायणायंसुदक्षत 1 
सायण्चि!ऽमरजेनोक्तः राद बुकमदीपतिम्‌ ॥ 
"साघु साघु सहप्रान ! बुद्धिस्ते धर्मदरिनी । 
घदराङनि व्यास्वाक्यानि सोकानां हितकाम्यया" ॥ 


"दति श्रीनद्राजाधिराज परमेश्वर हरिरमदाराज-सद्लसाग्रार्प-धुर- 
५ त 
न्धरस्य येद्िकमंस्यापनाचायेस्य साययाचार्व॑स्व कृ यक्तटन्यरमुधा निधौ... 


अष्टम परिच्छेद 
वेदभाष्य | | 


सायण के इतर अन्धो करे विवरण के श्रनन्तर उनके वेदमाष्योंका 
प्रकृत विवेचन यदद श्रव प्रस्तुत किया जायगा । सायण के च्रन्य अन्थों कों 
उतना सच्च प्राप्त नदीं है जितना इन वेदभावष्यों को । . 
सहस्व सवं साधारण तो इनकी श्रन्य रचनां के श्स्तित्वसेभी 
सवथा श्रपरिचित है। वहतो सायण कौ इन्दी वेद्माष्य 
के रचयिता के रूप मेजानतादै तथा श्रादर करतादै) ये वेदमाष्यदी 
सायणाचायय की कमनीय कीर्तिलता कौ सखवंदा श्राश्रय देनेवाले विशाल 
` कर्पदरत्त र जिनकी शीतल छाया मे श्रादरणीय च्राश्रय पाकर सायण की 
कीिगरिमा सदैव वद्धि तथा समृद्धि प्राप्त करती जायरी | ये वेदभाष्य 
ही सायणाचायवं की त्रलोकिक विद्रत्ता, व्यापकं पारिडिव्य तथा विस्मयनीय 
च्र्यवसाव कौ श्रमिव्यक्त करते क लिए श्राज भी नितान्त समथं है तथा 
भविष्य मे भी वनाए रंगे | इन्दी विशाल की्तिस्तम्मों की स्वना की प्रकृत 
कथा प्रेमी पाठकों कौ सुनाई जावेगी | 
महाराज बुक्कराव के संस्छृत साहित्य, श्रायंधमै तथा हिन्दू सम्यतता के 
प्रति विमल तथा प्रगाढ श्रनुयग तते हम .सवंथा परिचित है} इसका ग्रकटी- 
करण पीद्े के परिच्छेद म प्रमाण पुरःसर कियाजा चुका 
रचना का उपक्रम है ] महाराज ने पने उच्च विचारोंको कायरूपमें 
परिणत करने के लिए यद्‌ ्रावश्यक समभा कि दिन्द्‌ धर्मे 
के प्रादिम तथा प्राणभृत अरन्थरत्त वेदों के श्रथ की सुन्दर तथा प्रामाणिक 
ठंग से व्याख्या की जाच्‌ | इसके लिए न्दने श्रपने श्राध्यात्मिक गुरु तथा 
राजनीतिक श्रमाव्यमाधव को श्रादेशदियाकि वेदों केश्मथं का परकाशनकिया 
जाय । माधवाचायं वेदार्थं के मर्मन्न मीमांसक ये | जैमिनीय न्यायमाला की 
रचना कर उन्टनि श्रपने मीमांसा ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था] चरतः 
णेस सुयोग्य विद्वान्‌ से वेदाथ की व्याख्या के लिए प्राणना करना नितान्त 
उपयुक्त था | परन्तु जान पडता है कि त्रनेक च्रन्य च्रावश्यक का्थोँमेव्यय 
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रटने कै कारण माधव श्रषने शिष्य तथा श्रा्रयदाता फे इव श्रादसर्णीय 
प्रादेश कौ मानमै कै लिए तैयार नदीं हुए ] इस कार्ण से श्रयवा किसी 
द्मन्य क्रिस श्रभिश्राय से माधव ने श्रपने ऊपर इस गुगतर कायं क निवाहने 
का भार नदीं रखा ¡ फलतः उन्दने राजा से कदा--यह्‌ मेरा होया भद्र 
सायणाचार्य वेदो की सव्र चातो को जानता है गूढ से हीःगृड श्रमिप्राय 
तया रदस्य से परिचित ई} ग्रतः इन्दी को इस व्याख्या काय के लिए निट 
कीनि । माधवाचार्य के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महीपति ने सायणा- 
“चायं को वेदार्थं के प्रकाशन के लिए त्रा दी। तव कृपालु सायणाचायं ने 
वेदौ की व्याख्या की! 
यद्ट विवर ॒वैत्तिरीय संदिताभाष्य के च्रार्ममें दिया गया ६ैे | 
इससे प्राय्कों को विदित हो जायगा क्रि वेदभार््यो की रचना का उपक्रम 
कयोकर दुरा । सायणाचायं के जीवन काद्वतक कासमय कम्पण्‌ तथा 
संगम के मन्तरीकायं केः सम्पादन मे व्यय हरा या। वे मल्लूर के श्राख पास 
शासन तथा प्रबन्ध करने भँ श्रव तक लगेये । वे विजयनगर के शासक हरिहर 
` तथा बुक्क फे साथ धनिष्ठ परिचय तथा गाद श्नतुराण प्रास्त करने मं श्रमी तक 
सौमाग्वशाली न थे ] स्च तो य दै क्रि विजयनगर से बाहर श्रन्य भूषालों 
ॐ संग राज्यप्रबन्ध मँ रुंलय रहने क कार्ण सायण दुक्क के दरार से दूर 
दी रहते थे | श्रतः यदिः महाराज चक्क सायण की योग्वता तथा विद्वत्तासे 
सर्वया ग्रपरिचित ह, तो यह कोई श्राश्चरये की यात नीं मालूम पडती । 
माघव की विरोप योग्यता को वह मली भांति जानते ये; क्योकि माधव का 
¶तत्कटाचेण तदरुपं दधद्‌ घुक्कमष्ठीपतिः । 
श्रादिशन्साधवाचार्र' वेदार्थस्य भरकाराने । 
स प्राह गरपतिं “राजन्‌ ! सायणायों ममानुजः 1 
सव॑" वेष्येप वेदानां न्याख्यावृतवे नियुज्यताम्‌ * ॥ 
इ्युच्छे माधवार्थेण वीर चक्क महीपत्तिः 1 
प्रन्वगान्‌ सायणाचायं' वेदास्य भरकाणने ॥ 
ये पूरेत्तरमीमांते तै प्वास्यायातिसंगरह्टात्‌ 1 
छृपालुः सायणाचार्य वेदाथ" च युथतः ॥ 
--सै्तिरीय संहितामाष्योपकमरिका 
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समथ्र जीवन विजयनगर के शासको के संन द्यी वीता था | ग्रतः उन्है वेदार्थं 
त प्रकाशन क लिः श्रादेश देना निठान्त स्वासाविक है | परन्दु साध्वने 
द्मपने श्रापको इस उत्तरदायी कायं के सेमालने में न लगाकर श्रपते साई 
को इसके लिए चुना } उन्हे त्रपते भा की विपुल विद्त्ता तथावेद की 
सस्ता मेःवडा विश्वास्या | श्रतः इत काय को उन्दी सोपा] इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता दै कि यदपि बरुच्छकीद्ी्माक्ता्ते वेदभाष्यं क्री रचना 
का सूत्र-पात हरा, तथापि साधवाचाये का हय इसमं विप्र दीखता है। 
अतः जिस प्रकार हस इन यन्थ रलो क लिए सायखाचार्यं के री ई उसी 
प्रकार्‌ हम माधवाचावंकेभीहं। साधवकेलिएः दमं श्रौरसभरीश्रादर दै । 
आपकी यदि प्रेरणा कदी न हृ दौती, तो इन वेदभाष्यं की स्चना ही सम्पन्न 
नदीं दती । शतः वेदामिसानियों को मद्ाराज बुक्क, साधवाचायं तथा 
सायाचाय--इन तीनों के परति इन गौरवमय अर्यो के लिए च्पनी प्रनाढ्‌ 
ङुतन्नता प्रकट करनी चाहिए । 
श्रव तकं षवेदसाष्यः शाब्दं का प्रयोग इस दंस से किया रायां है जिससे 
इसके द्वारा किसी एक दी मन्थ को लद्धित करते का भाव प्रकट होता हे। 
परन्तु बात रेसी नहीं ह 1 ष्वेदः शब्द संहिता तथा व्राह्मण 
संख्या केः समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता हे | छत; वेदमाष्य 
के द्वारा संहिता तथा व्रा्वस॒ की व्याख्या लद्धित दती ह । 
जिन संहिताश्रों तथा बादर्णें करे ऊपर सायण ने शपते साष्य लिखे उनके 
नामों का यर्दा उच्लेख क्रिया जाता है ! जर तकं पता चलता है सायण ने 
ज्ञान काण्ड करी व्याख्या मे क्रिसी मन्थ को नहीं लिखा) । 
सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक सं हितां के ऊपर श्रपने भाष्य लिखे-- 
(१) तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुवद की) 
(२) ऋग्वेद संहिता 
(३) सामवेद संहिता 
४) कारव संहिता (शुक्नय्वेदीय) 
(५) श्रथवंवेद्‌ संचिता | 
सायण के द्वारा व्याख्यात व्राद्यश्‌ तरथा श्रारस्यक-- 
क--ङृष्णयजवं दीय बाह्मण 
(६) वैत्तिरीय ब्राद्यण 


वेदभाष्य ६१५ 


1 
(२) पै्विरीय श्ररख्यक 
ख~-म्वेद के ब्रामण :-- 
(३) पेते चाण 
(४) रेतरेय श्रार्ए्यक 
ग-सामवेद के ब्राद्मण-- 
ˆ (५) तारदय (पञ्चविंशमहा) ब्रामण 
(&) पदविंश व्रा 
(७) खामविधान ,; 
(८) श्रपिव + 
(€) देवताध्याय +; 
(१०) उपनियद्‌ + 
(११) संदितोपनिपद्‌), 
(१२) वंश 3 
थ-- शुक्र यजुवँदीय ब्राह्मण :-- 
(१३) तपय + 
दख प्रकार सायणाचार्य ने ५ 'दिताश्रों के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण 
श्रारण्यकों की व्याख्या लिखी । सायणदरत वेदभार््योँ के नामोल्लेख से 
स्पष्टतः प्रतीत होता ई कि उन्दोनि चारों वेदों की संहिताग्रों के ऊपर श्रपने 
प्रामाणिक भाष्य लिन तथा चारो वेदक ब्राह्मण भाग कीभी व्याख्यां 
लिखी । शयुक्रयञवेद तथा सामवेद वेः मग्र ब्राह्मणो पर सायख॒ ने भाष्य 
लिलते । शुक्रयदर्येद का एक दही बाद्यण मिलता दै । वह ई शतपय ब्राह्मण । 
यद बिपल-काय प्रन्य सौ बड़े २ श्रध्यायों भं विभु है | सायण ने दष म्रन्थ- 
रत्न क सुन्दर व्याख्या लिखी । सामवेद के प्राट ब्राद्मस मिलते ह इन 
ग्राठों ब्राह्मणों पर्‌ सवण ने व्याख्यान लिखा ई । ऋग्वेद के दो बाह्रा तथा 
दो श्रारस्यक ईै-ेतरेव ब्राह्मण तया देततरेय ्रारस्यक; कौपीतकि बाह्मण 
तया कौपीतक्रि आरस्यक्र । इनम सायण ने पटले ` दोनो पर दी व्याख्या 
लिखी दै ] इसी प्रकार कृष्ण युवद की एक दी शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तया 
द्ार्प्यक की व्याल्या खयर ने व्रनाईं । छइम्णवयुवेद की श्रनेक शालाश्रों के 
अस्य उपलन्ध ई, परन्तु सायण ने इन सों को छोडकर त्रपनी दी शाघाःे 
माद्षण तया श्रारण्यक के माप्य लिख [ इस प्रकार खायणाचाय ने वेदिक खाहित्य 
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के एक विशाल भाग के ऊपर श्प विस्तरत तथा प्रामारिकर भाष्य लिचे | 
यह कार्यं दूतना मह््वपूरं दुच्रा है कि उनकी समता न तौ किरी प्राचीन 

ग्राचायंसेद्यीकीजा सकती है ग्रौर नकरिसी परवर्ती भाष्यक्रारसे दी; क्योकि 

किसी ने भी इतने वेदिक म्रन्थो पर साष्य नष बनाए । यदी सावणाचार्वं के 

भाष्यों का मद्व है | 

सायणाचायं ने श्रपते भाष्या केच्रारम्भममंकुलुन छुक्रं उपोद्धात के. 

रूप मं कतिपय पराको रखा दहे इनश्री परीत्तामे दम दन साम्यां क्री स्चना 

वे; क्रम को भली माति वतला सकते ईद । सायणाचावं ने 

रचना क्र सव्र से पले बुक्करायके प्रादेश से जिस वैदिक संदिता 

प्र भाष्य लिखा वह कृष्णएवलुर्बेदीय तैत्तिरीय संहिता ई१ | 

दरस संहिता के सवंप्रथम भाष्य लिखे जाने काकारप यद नहीं हैकि यहं 
सायण की श्रपनी संहिता थी! सायर तैत्तिरीय शाख्याध्यायी ब्राह्मण्‌ ये! 
ग्रतः श्रपनी शाखा होनेते तथा श्रतिपरिचितद्नेकेद 

सैन्तिरीय संहिताततथातेत्ति रीय संहिता के ऊपर सव्र से पटले भाष्य लिखना उनके 
व्राह्मण के माप्य लिए उचित दी नहीं वर्कि स्वाभाविक भी ह । परन्तु केवल 
इसी कारर से ही तैत्तिरीय भाष्य को सवेप्रथम रचित दने 

का गौरव नहीं प्राप्त ६! इसकाए्कग्रौरदी कार है] यागानष्टान के 
लिए चार ऋल्विनों की श्रावश्यकता होती दै जिनके नाम श्रध्वयु, दोता 

उद्गाता तथा व्रह्मा ह । इनमें अध्वयु की प्रधानता मानी जाती है । वदी, 
यत्त के समस्त श्रनुष्ठानो का यजमान ऊ द्वारा विधान करातादै ! ग्वेद 
ने तौ वरहा तक कटा है कि वदी यञ्च के स्वरूप कानिर्माण करता हैर (य्लस्य 








"सायण भाष्य के साथ यह संहिता श्रानन्दाश्चम्र मस्याचली ८ न॑ ०४२) 
मे १६०० द° से १६०९ तकं ठ जिर्दो मे प्रकाशित इई ह ! इससे पठले कल- 
कत्त से भी यह भाप्य ४ जिद से ९८६०-१ ८८१ तक प्रकाशित श्रा था । 
्रानन्दाश्चम संस्करण कलकन्ता संस्करण से बहुत चच्छा है । 

२ एवं सति श्रध्ययु-सम्बन्धिनि यजुवैदे निष्पन्न" यद्घशरीर-युपजीव्य 
तदयेक्तितौ स्तोत्रशसखरूपौ श्वयवो इतरेण वेदद्येन पूते इव्युपज्गीव्य्य यज्ञ 

वदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्‌ । -वेदभाष्य बूभनिका संग्रहः ८ चौखंमा ) 
० १४ 
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मानां विनिनीत उत्वः) । इ श्रष्वयु के सिए यञ्वंद की संहिता प्रसत्त की 
ग | यदपेद के मंघो के द्वारा श्रण्वयुं श्रपने कमे ८ जिसे श्य्राघवुयंवः कहते 
, ६) का निष्पादन करता है । ध्वनः शब्द्‌ कौ निरति दी ( यञ; यजतेः ) 
, दखके यागनिप्पादकत्य की सवना देती ६ 1 यञवंद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप 
की निष्यत्ति क श्रनन्तर दी स्तोत्र तथा शत्र नामक श्रययवोंकी प्रूग्वेद्‌ 
तया सामवेद के द्वा पूर्तिं की जाती दहै] ग्रतएव ससे श्रध उपयोगी 
दने कै कारण उसका व्याख्याने उवप्रयम करना उपयु है | यचुंद भी 
दो रकार का ईै--कृष्ण तथा शुक्र | कृष्णयजुः कौ बहुत-ती शाघाग्रौ मेँ 
पतिरीय शाखा द्यी माप्यक्रार कपी श्रपनी शाखा ह । ग्रतः तैत्तिरीय भाष्यकी 
व्याख्या का सवते पटले लिला जाना प्रमाराविद र । 
सायण ने तैत्तिरीय संटित्ता के भाष्य को लिलकर उसके ब्राहमण तथा 
श्रार्रयक्र कै व्याख्यान लिखने को क्रमव्रद् तया उचित समा] किसी 
द्मन्य वेद्‌ की संहिता पर भाष्य यनाने को ग्रषने दाय म लेने की श्रपेच्चा यद 
कीं श्रधिक युखियुक्त प्रतीत शेता है कि पूरं येद क रायण तथा श्रारए्यको 
काभी व्याख्यान उखकी संहिता के भाष्य के श्ननन्तर प्रस्तुत कर दिया जाय। 
इश्च प्रकार उस वेद फा भाप्य पूणं दो जाताहै] दसी श्लाघनीय तया 
स्वाभाविक क्रम को सावर ने सर्व॑ श्राद्र दिवा है । इसी शैली कैः श्रतसार 
सायण ने तैत्तिरीय संहिता के श्रनन्तर तैत्तिरीय ब्रादाण तथा तैत्तिरीय ग्रारएयक 
पर भाष्य वनावां | सायणने इन अन्यो के श्रारम्भ मं इनके पूर्वो रू स्वनाक्रम 
को सष्टतः दी प्रदर्शित करिया \ै-- 
व्याख्याता सुल वौ धाय तैचचिरीयकषंदिता । 
तद्‌ ब्राह्यं व्याकरिप्ये सुसेनार्थ॑विघुदधये ॥ 
१ 4 1 
व्याख्याता सुल्रोधायं' तैत्तिरीयकसंदिता । 
तद्‌ व्रादयणं च व्याख्यातं शिष्टमारस्यकं ततः ॥ 
(२) वविरीय शाला की षंहिता, ब्रामण तथा श्रास्स्यक्र के माप्य 
नर्मणि कै पश्चात्‌ ग्वेद के व्याख्यान लिखने की वारी द्राई | च्रष्वयु केः 
` बाद दता का कायं मदच्यपूखं माना जाता है | उसके लि 
-ऋरभाप्य ग्वेद की च्रावच्यकता दती १1 देवा काका॑--दौच-- 
च्छग्े्दो के म॑ के दारा यागाठुष्ठान के समय्‌ पिष्ट 
१३ 
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देवताश्रों को बुलाना ह" । वद ऋचाश्रोंकौ स्वर के साथ उचारण करता 
है तव यज्ञो मँ देवताच्रों का क्ागमन ददता] इव दौचक्मसं ऋग्वेद 
संहिता का उपयोग है | त्रतः.व्याख्यात संहितायां मं वद्‌ दृसरी संहिता ई । 
सायण ने ऋम्भाष्य वे श्रारम्प सं स्वयं लिखा हय 
“्राध्व्यवस्य यत्तं पु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
युदोऽथ दौवाथमृन्वेदौ व्याकरिप्यते || 
तैत्तिरीय श्रति के श्रनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा यया, यृ बात. 
ठीक दै] परन्छ॒ सायण ने इस वेद्‌ क व्राद्मण-- फेतरेय तथा श्रारस्यक्तं पेत- 
-रेव) का भाष्य पहले लिखा, श्रनन्तर संहिता का भाष्य तयार किया । ऋग्वेद 
भाष्यकेश्रारम्भमंद्ीसायणने इस काय कों स्वीकार किया दै-- । 
मन्व्र्राह्मणात्मके वेदे व्राद्यसस्य , सन्त्रव्याख्यानोपयोगित्वात्‌ श्रादौ 
ब्राह्मणमारस्यकारडसदहितं व्याख्यातम | श्रथ तच त ब्राह्मणोदादरणेन 
सन्त्रात्मकःसंदितागय्रन्थो व्याख्यातव्यः | 
सायण ने श्रपने वेदमाष्यका नाम चेदाथंप्रकाशः लिखा दै तथा इसे 
श्मपने गुर विव्यातीथं को समपित किया दै :- 
वेदास्य प्रकाशेन तसो हां निवारयन्‌ । 
पुत्रा्थोश्चहरो देवाद्‌ वि्ातीथमदेङ्वरः | 
समूचे ्रगभाष्य का प्रथम संस्करण डा० मेक्समृलर ने दु जिष्दो मेँ 
१८४६-७४ ई० में सम्पादित किया था जिसे इृस्ट इर्डिया कम्पनी ने प्रका- 
शित कराया था । दूस संस्करण्‌ पटले से श्मधिक शुद्ध ४ जिद्दों सं प्रकाशित 
किया गया हं । भारतवपषं में ठकाराम तात्यानेनत जिष्दोंसं इसमाष्यको 
निकाला था । च्राजकल तिलक विद्यालय पूना सेमाष्य का वहत ही विशुद्ध 
संस्करण प्रकाशित दो रदा है } अ्रष्टम मख्डल तक्र ३ निष्ट ह्ुप गये है } चौये 
जिस्द मं यह मन्थ पूरा हौ जायगा । यह संस्करण मैक्समूलर के संस्करण से 
वेदभाव्यभृधिका संग्रह प° ६द 
२ च्चा त्वः पोपमास्ते पुयुप्वान्‌ः होतर्‌ नामक एक उत्विग्‌ यक्काले 
स्वकीयदेदगतानाख्चां इण्ट इदनच्ास्त । विन्नप्रदश्पु प्रास्तातानाः चचा सरूघात- 
` मेकन्न सम्पादयेतावदिदं फस्परननिति कटि करोक्ति सेयं पुष्टिः ! वेदभाप्यभूमिका 
` संम्रह्‌ प° १३ । ४ | 
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कीं श्रच्छा रै ! इसमें उपलब्ध खमग्र दस्तलेखों का उपयोग क्रया गवा ई । 
(३) होता के ्रनन्तर उद्गार नामक ऋत्विक्‌ का काम श्राताहै। 
वह उच्च स्वरसे सार्मोकौ गाता] इसी कारण वह्‌ उद्गातृ" (उच्च 
स्वरसे गाने वलि) के नाम से प्रषिद्ध है, । सामों केः गाने 
सासमाप्य के उसके इस कायं कौ श््ोदूगात्रः कदते है 1 दके लिए 
सामचेद की च्रावद्यकता दती ई ! चाग्रं के ऊपर खाम 
गार जाते ह । वः छुगवेद के वाद सामवेद की व्याख्या युचियुक्त दै] 
यज्वद के द्वारा य्च केः स्वकूप की निष्पत्ति दोती ६ । जिस प्रकार शरीर के 
उन्न येने पर श्रामूपस॒ पटने जाति है, उसी प्रकार ऋचाग्रों के द्वारा यच 
शरीर भूपित क्रिया जाता है प्रौर जैत श्रामूपणो मे मोती तथा दरि जडे जति 
ह तया उनका श्रावय श्रामूपरण दी देता है, वैते दी ऋचार्श्रो कोः प्रलंकृत 
करने वाले तदाभित रहने वाले सामो कौ स्थिति दैः । ग्रतः एक के याद 
दूसरे की व्याख्या क्रमात भी ह तया स्वाभाविक भी । सायणाचार्य ने 
इसको स्वयं स्वीकार क्रिवा ₹ तथा साममाष्य को ऋग्भाष्य के ग्रनन्तर विर 
चित बतलाया देऽ 1 सामयेद्‌ की संहिता कैः श्रनन्तर उसके ब्राह्मणग्रन्थों परं 
भाप्य लिखे गए | सामवेद के ग्राठ ब्राहमण ईं | इन सव ब्राह्यणो की व्याख्यां 


\श्यायत्र' प्वो गायति शक्वरीपु, । उद्गातृनामक्‌ एकः छत्‌ गायत्र 
शब्दुममिषेयं स्तो शतक्वरीरबदराभिधेयासु ्छश्ु उद्गायति 
-वेद० भा० सं० पू० १३ 
रजासे देहे भवत्यस्य कटकादिविनूपणम्‌ 1 
श्राधिततं मणिसुक्तदि कटकाद्रौ यथा तथा ॥१२॥ 
यजु्जवि यच्तदेहे स्माद्निस्तदूविमूष्णम्‌ । 
सामास्या मणिमुक्तया श्छ ताछ समाभिताः ॥१३॥ 
यत्त यज्ञुभिरघ्ययुनिंनिमीते ततो यजः । 
व्याख्यातं अयनं पचादचां व्यास्यानमीस्िम ॥१०॥ 
सान्नाख्गाश्रिततवेन्‌ सामन्याख्याऽय वण्यते 1 
श्रनुततिप्मसु चिक्वासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो छयय्‌ । ११॥ 
॥ येन मा० भू (=) पृण द्‌ 
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दायणने कीरै | श्रष्टम वंश व्राह्मण के व्याख्यान के प्रारम्भ म॑ संहिता- 
त्रयी के श्रनन्तर साम ब्राह्मणं के निर्माण दयेरेकी व्रात कौ माघ्यकरारने भी 
स्पष्ट शब्दों स॑ स्वीकार किया दै सामवेद का कोद मी च्रारण्यक्र नदीं द। 
ग्रतः श्रभाववशात्‌ इसके साप्य-मन्थ सी सायसने नदीं वरना | इन ताम 
व्राह्मण की मी व्याख्या उसी क्रमते की शर जिन्न क्रम से इनक्रा नामोल्लेख 
पहले करिया गया दै | सवस पटले ताण्ड्य व्रा द्धी तथा सतरकरे श्रन्त में 
वंशा व्राह्मण क्री व्याख्या लिखी यई । 
८४ ) सामवेद कै च्रनन्तर काण सेदिता का भाष्यं वना | वञ्वदके दो 
प्रकार ईै- कृष्म यजुः तथा क्त यजुः । इनम छृष्ययतुः की तेत्तिरीयसंदिता की 
व्याख्या सव्रते पटले की गढ थी । शुक्त युः की दौ संहितायं 
काण्वमाप्य रई--एक साध्वन्दिनि संहिता ग्रौर दृररी कारू रहितां । 
सायर कै लरामगतीनसौ दपं पदले ही राजा भोजके शापन 
काल में ्रानन्दपुर वास्तव्य श्माचावं उव्वट ने मा्यन्दिन संदिता की विद्रति 
लिखी थी" | वह इतनी प्रामाणिक है करि इसके ऊपर किर मे साप्य लिखने की 
च्रावश्यक्रता नदीं } चरतः श्नेप वची कारव संहिता का भाष्य सायस॒ ने लिखा; 
परन्तु इसके श्राधे ही पर (२० च्रध्या्योंपर ही) उनका भाष्य मिलता दैतथा 
चौलम्मासे प्रकाशित दुश्रा ईै। जान पड्तारैकि सायण ने उत्तया्धंके 


१पण्डिति स्यन्त सामश्चसी ते सामवेद के अन्धो के उद्धार करनेसें 
वड़ा ही स्तुत्य काय किया है । उन्ेनि सास्रतंहिता, तार्टय व्राह्मण तथा श्न्य 
सव व्रा का समभाष्य संस्करण कलकत्ते से प्रकाशित किया था । ताख्ड्य 
का नया संस्करण चौखम्भा ते भी प्रकाित इुच्रा है 
रज्याख्यातादग्यदुर्येदौ सामवेदोऽपि संहिता । 
व्याख्याता, नाहाणस्याथ व्याख्यानं संप्रवर्तते ॥+ 
रदश बश््एभाष्य । 
उग्नौढानि याद्यणान्यादौ सक्त व्याख्याय चान्तिसस्‌ । 
चंशारख्प्ं बाद्यणं विद्धान्‌ सायरोग्याचिकीषति ¶॥. 
*श्रानन्दयुरवास्तव्यचञ्रटाल्यत्य सूनुना । 
सन्त्रभाष्यसिदं छ. स' भोजे पृथ्वीं प्रशासति ॥ 
--उव्वट भाष्य का यन्त । 
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ऊपर व्याख्या नहीं लिखी । श्रनन्ताचायं ने श्रपने काख्व संदिता माष्य के 
ग्रारम्ममे दृ बात की पुष्टिकी ई 

व्याख्याता काएक्लाखीव संता पूर॑विंएतिः। 

माधवाचार्ववर्येण स्वष्टीङृत्य न चोत्तरा ॥ 

खाम कै श्रमन्तर काएव भाष्य के लिये जनेकी व्रात को वाक्णने 
स्वयं स्वीकार क्या रै" । 

(५. ) संहितामाप्यों मे श्रथवं भाष्य सव के रन्त में वना | खयखा- 
चचवाय' ने श्रथर्यं भाष्व देः उपोद्धातमें लिखा दकि वेदत्रयी के श्रनन्तर श्रयवें 
की व्याख्या क्िखी गई । वेदत्रयी के पदले व्याख्या करने का कार्ण ऊपर 
दिया गया ई । उखमे एकर श्रन्य कारगा यदमी दै कि वेदत्रयी के विधान 

काफल स्वर्गलोक मे मिलने बाला दोता दै, परन्तु श्ययवंवेद कै दवारा प्रति- 
पादित श्रदष्ठानों का भ्ल पारलौकिक (्रासुध्मिक) दी नदीं दता, प्रत्युत 
देदिक भी दता ई । ग्रतः पारलौदधिकर फल वाते तीनों वेदो के भाष्य के पीये 
उभय लोक के कल्याण करनेवाले (ददिकारुप्मिक) श्रयवंवेद का माप्य 
सायण ने व्रनाया-- 
व्याल्याव वेदुत्रितयमायरुध्मिकफलप्रदम्‌ । 
ेदिकापुष्मिकण्लं चनु व्याचिकीर्पति ॥ 
--श्रय्भाष्य का उपोद्धात । 
श्रयवेवेद क ऊपर साय श्रा दी एक मात्र भाष्य मिलता ६, परन्तु 
टु्यकरी रात दज्जि ग्रभी तक उत्का सम्पूरंकोप उपलब्ध नदी दुध्रा । 
श्रमी तक्र यद सुदित दी द| षटछवेद का सवस भाप्वश्री 
श्रयं माप्य क्रशथीनाय पारटुरद्र परिख्ठने वड़े परिम तेभ्य 
भिल्दो मं बम्बर से (१८६५-८ ई०) प्रकाशित किया 
द। वदी हठ माप्य का एकमात्र संस्करण दै । दरम श्रयर्वं के २० कारो मे 
ने केवल्न १२ कारो (१, २) २, ४ ६-=, १२१, १७-२०)परदी खाय माप्य 
द, श्रन्य = कारढ (५, ६, १०, १२.१६) विना माप्यफेदी द्यापि ग्येर। 
पर तुमि ६, साच्यं के पूरे माप्यकी मी प्रति ग्बालिवर मं उपललम्य ३। 
हस प्रकायन दोना चादिष्ट! 


१० मा० संर पू० १०६) 
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(यख 9 अ न न त्था ~~ ५. 4 ¢ 
के समयं सायर हरिहर दहिदीय दे प्रधान सन्नी थ तथा उन्ष्के कं हत एर्‌ 


नि थकः अः न थं = र्चा 1 0 ध = ~ य ठंटभ {प्र ~ ९ >~ 

इन्ट्तिं डन मः सी स्वनाकी | ह्न निदशश मदय वें १ क| रचनाक 
~ + सथ्रमाख (= दिया ^ र- ~~ (चस 

ससय क्र तिर्धारय॒ कर सक्ते ह { मच रप्रमाखं त्द्‌ त्या ह क तय्‌ 

5 ते १३७८ ६? 


तक) जगमग सोत्तद्‌ वपां तकत इक सदारा के प्रधान मंत्री त्या 
१४६८ (१२३७६ ई ०) ने लेकर श्र पते सत्यु सं< ६४४४ वि० ( १३८७ ई९ \ 
हरिद्र द्वितीय के प्रधान छ्रसात्य ये | इरत प्रतीत होता ह कि लमशम वि 
सं० १४२० से लेकर वि° सं० १४४४ तक श्र्थात्‌ २४ वधो के सुदीघं कालत 
मे सवणाचायं ने वेदो के माप्य उनाए । उर रमन्‌ उायम्त की उस्न लगभम 
्रडइतालीसत या पचास वपं की थी | 

इस रमय ये वेदो केखकलं सूढ व्रं क प्रतिपादन रूगने मं नितान्त 
निष्ात वे | त्रतः च्रषने गंभीर शाख डान का परिय ताय ने इन साष्वों 
संदिया ईह) व्राज क्ल पंडितजन तो पचासकी उप्र रं लाल्लाभ्वात सेकिनारा 


कसते लगते ह । इसी उन्न मं इतना वद्य काम उना तथा उसे सचार द्यप. 


[न 


ते खमाघ्त कर देना वड़े साहस्र शअ्रव्यवसाव तथा पारिडत्य का ्रा्चयेलतक ` 
काये है । तायराचायं ने इत कार्यं क स्वीकार करने कै अनन्तर अन्य किसी 
विशिष्ट कार्यं कौ श्रपने हाथमे नदं लिया} उन्दने शरपना शेष जीवन दसी 
कायं मे लगाया । इसे निक््वित्त दता ई कि.साय ते श्रपने जीवन के 
त्रन्तिम वीस या चोत्रीउ ब्पं इसी महत्वपूर्णं क्यं के सम्पादन मे लगाया तथा 
इसे चपालतापूवंक समाप्त किया} पूर्वो श्राधार पर वेदभाष्य का रचना 
काल वि० सं १४२० से लेकर डि० सं० १४४४ है | 
. सायणाचार्य ने श्रपने कतिपय मन्धो के नामों के पिले प्माधवीयः 
शब्द का प्रयोग क्रिया है! सायण की दही बनाई धातुद्रहि भ्माधवीया घातु 
इत्तिः के नाम ते प्रसिद्ध रह! सायण विरचित दीक 
'साधयीयः तास संहिता साष्य 'साघवीयः नास तते मन्थ क्री पुष्पिका सें का 
कारस्य रया हे} इसे देखकर कतिपय श्रालोचको कौ भ्रम दना _ 
| , इृच्मादहकि इन अ्न्थोकी र्वना माधव नेह क्मी परन्तु 
ख्यर्‌ के अन्थों की छानच्पैन करने से यदी प्रतीत देता है कि अलोचकों का 
यह का सिद्धान्त आ्रान्त ह 1 इन अन्धो के ऋारम्भ श्नौरश्रन्त की परीच्छ करने 
से इस विषय में किसी को सी सन्देह नहीं रहना चाहिये कि इनके वास्तविक 
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स्वयिता सायण ही ई | तत्र माधवीय नाम देते का स्या रदस्य दै१ षका 
ऊदापोष्ट करने पर समुचित कार्ण को समभना कुं कठिन नीं दै | य 
प्रमाय तथां उद्धस्ण फे साय पिले दी दिलाया जा चुका दै कि इन म्रन्यौ 
- कौ रचना का श्रादेश तत्कालीन विजवनगराधीश ने माधवाचायद्ीकोदिमा। 
नदे लिखने की श्राजा प्रयक्न स्पतते सायण को कमी नदीं मिली । माघवाचायं 
कदी द्वारा तथा उन्दींकी प्रशस्त प्रशंषा करने पर युक्क नरेश ने इस मद्य 
पूणं कायं के सम्पादन का भार सायण के दर्यो मे दिया। शस प्रकार श्न 
येद भाष्यों की रचना मे माधव का प्रोत्साहन नितान्त सहायक था | ग्रतए 
प्रपते ज्येष्ठ भ्राता के उपक्रार भार से श्रवनत होकर यदि खाय नै इन अर्थो 
का भ्ाधवीयः नामकरण कफियातो इमे दमे तो नितान्त श्रौचिवय दी नहीं 
दिलाई पदता प्रत्युत सायण के निरुटुल तथा निष्कपट दय कीभीएक 
भव्य मांक मिलतौ ई । श्रतएव श्रपनी स्यतन्र स्वनाश्नो मे भी भ्ाधवीवः 
नाम देना इस यात को सूचित कर रहा ई किंमाचतकेद्राराद्ी सायण को 
श्रपने साहित्यिक कायां को सुसम्पादित करने का ्रवसर मिला। ग्रतः 
प्माघवीवः नाम से माधव के अन्य-कवृषवसे कि तरह का संवध हमें नदीं 
प्रतीत दीता। सायण॒ ने इन वे दभाय का नाम वेदां प्रकाशः लिखा 
सया इ श्रपने विदयागुर भी वियती स्वामी को प्रपित किया है-- 
वेदायंस्य प्रकाशेन तमोदादं निवास्यन्‌ । 
पुमर्याश्चतुरो देवाद्‌ विचातीयमदेश्वरः ॥ 
विपुलकाय वेदभाप्यो को देखकर श्राघुनिक शछयालोचक चकराया 
करतें किस्या यद संमवदैफि विविध राजकीय कायो मे व्यस्तं ततया 
विशाल साग्राज्य का परपन्धकर, दिखी राजा काएक श्रमा- 
येवुभाष्यका एक- त्य तने यदे म्रन्यको विना किसी श्रन्य व्यकिकी 
फतुष्व सदायतासे श्रतरेले बना सक्ता दै १ श्रतः उनके हदममें 
यह संशय सुदा प्रच्छ्नस्प ते यनार्दता द करि साय 
ने स्वयं शन म्न्पो फी रचना नदीं की 1 वक्ि उनकी श्रप्यत्तता में श्रनेक 
वरदानों ने निरन्तर परिम करदे स प्रन्य रत्नों फौ प्रघतुते क्रियादै। 
ललेल फा प्रमाय मसी श्रं प्रु संशय फ़ोपुएकरस्टदै 
सम्वत्‌ १४४२ पि ८ सन्‌ १६८६ ०) मे लिये गष एक शिलालेखः 
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म लिखा मिलता है करि वैदिक मागं प्रतिष्ठाय, धरनव्रहयष्ठन्य, मदारजा- 
धियं श्री हरिहर ने व्रह्मारय श्री गदस्वासी वैः संसक्त चंदु्दमाप्यं प्रवतक्त; 
नारायण वाजपेय याजी, नरहरिं सोमयाजी तथा पट्डटि ददित नामक तीन 
ब्राह्मण क्र ओरग्रद्यर देकर सेम्पानित किया] इतर रिकः 
प्रवर्तक शब्द संभवतः इत दात्त की सचना कररटा ६ 

सायखु कौ वेदमाष्य वरनाने मं सहायता प्रसनक्ी) पि म. 
सें श्र्रदार-दान मी इस्प्रचंन में वियोच महच्च रग्यवाद | यह तोषिद्धही दै 
किं माधव दी विद्यारस्यु स्वामी ये| त्तः जिनके प्रोच्ादन ते देद्रभाष्य्‌ 


४ विन न क क ओ, 
स्वना दुद उन्द्ाकं समन्तम्‌ इन त्राय क्रा सम्मालत्र करना इन तनि 


| 


------ र :>~-: धः य॒त 4 # 
विदान की माष्व्‌ प्रस्यन संकी प्रकार क्री खद्यायत्ता दने की सुचना दं 
४ भ म ५ 


रदा है १ दसी शिलालेख के श्राधार पर नर्िदाचायं नइन विद्ानोजो 
भाष्य-निर्माय सें सायल्‌ का सदावक्र माना 8, | डा° ररे ने भी ऋर्तेद- 
भाष्य की अन्तरङ्ग परीक्तासेवेदमाध्यके एक-क्वृत् दीने मे सन्दे प्रकट 
किया है। इन्टनिं वेदसाप्य करे सिन्-मिच्र चरनन मप्रा वाले मन्यांलोंकी 
विभिन व्या्या शली देखकर यह निचय करनेक्राप्र । 
मारो की सिन्न-मिन्न विद्वानों ते व्याख्या लिखी हैः | इन चिद्रानां का सन्दे 
किसीदीच्रंशमंस्त्व दौ सकता है सर्वच संन्ही | नयराचा्वं वरिज्यनयपर 
के मन्वीय | श्रतेक विद्वानों का जसचघट विव्रातरेी राजा दर्ारमें 
होता होगा । यद श्रनुमान-सिद्ध ह ] तः कतिपय विद्वार्नाने सवख करौं दस 
विश्चाल कायं मं सहायता श्रवश्य पर्चा दीगी | यद करई श्रसंभव घटना 
तदं प्रतीत दती | परन्तु इमत्ते इस सत का खरडन क्रिनी दंश सेमी नहीं दता 
कि वेदमाघ्यकाकटृत्वं एकी पुख्यकें ऊपर निमर हं] वेदों कर भिन्न- 
सिन संहिता माष्यों के श्नुशीलन करने से दम ङ्सी सिद्धान्त पर पर्हचते दै 
करिये सव माष्यन केवलं एक दही पटति से लिखे गये है वर्क इनके मन्वों 
के प्र्था सं मी नितान्त सामञ्जस्य हं | -सन््राथ सं विरोधाभास कौं देखकर 
भते ही कतिपय श्रालोचक्र चक्छरमें पड़्जायश्रौर्‌ सायण के कत्तत्व मं 
मदधालु दौ परन्ठु वेदभाष्यं की विशालता को देखकर, मन्त्रार्थो की 


ष च 





4 द्ुड्यिन एुटिक्वेरी ( वपं १६१६ ), प° 4६ 
* च्राडतोष विर न्न सेमोरेशन बालु भाग ‰ प° ४३०७४७३ 


वेदभाष्य १०७ 


व्याख्या का श्रदुरीलन कर, वेदभा्योँ के उपोदूघातों का मनन कर, हम इसी 
“ सिद्धान्त पर पर्हुचते ई कि बाह्य कतिपय कल्यित विरोधो के ग्रस्तित्व दने पर 
, भी, इनके ऊपर एक दी विद्वान्‌ स्चयिता की कव्यता की लाप दै श्रौर वद 
रचयिता सिवाय सायणाचायं के श्रन्य कौई व्यकि नरीं है ] 

` लिन तीन विद्वानों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष प्रमावशाली 
प्रतीत दते ह] १४३७ सं ( १३८० ६० ) में नारायण वानत्पेययाजी कों 
दानं का उल्लेव मिलना द । १४३८ सं० ( १३८१ ई० ) नारायण; नरहरि 
तथा पर्ठरि दौदधिति कौ हरिद्र द्वितीय के पुत्र चिकरम ने भूमिदान दिया 
जव्रवे ध्य्रारणः नामक स्यान के शास्कये।* इन परिढतोंने सायको 
` वेदभाष्य मे लिखने की सदायता श्रवश्य कौ थी। सायण के साथ सहयोग 
देने केलिए विद्वानों की एकर मण्डली उपस्थित यी जो उनकी संस्रतामें 
वेद के भि्न-मिन्न भागों पर भाष्य ल्लिखती थी, यह सिद्धान्त मानना युक्ठपूणं 
है । इतना दने पर भी भ्यो की एककवरता मे हम श्रविश्वासत नदी कर 
सकते क्योकि दनक रचना मँ सायण दी पय-परद्शंक ये । 


५ दटुटियन रेदिस्मेरी, १६१६, प° १३ 
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खावय-पूवं माष्यकार्‌ १०६ 


भ्यस्याः पदकृदात्रेयौ वृत्तिकारस्तु कुरिडनः † 

कदपाठकार श्रात्रेव के खाय सम्य देने से कुरिटिन एक प्राचीन 
प्राचां प्रतीत देते ई । बहुत सम्भव दै कि शन्द्ोने गुम काल मं श्रपनी दृति 
मनाईद्ो। दनकानतो प्रन्प मिला श्रौरन प्न्य मतौकादीपता 
चलता | 

भव्रस्वाप्री--श्राचायं भवस्वामी ने भी इस संहिता पर भाष्य बनाया 
दोगा इसका पता तौधायन प्रयोगसारके श्रारम्भ मेँ कैशवस्वामी क इस 
वाक्य से चलता है-भवस्वामिमतादुखारिणा मवा ठ उमयमप्यद्गीरत्य 
प्रमोगसारः यते | 

भास्करभट ने शरपने भाप्य के द्रारम्म मे भवस्यामी का उल्लेख क्रिया 
दै, निषसे इनके भाष्यकार हने फौ वात पुष्ट दोती ६ । 

गुद्दव--दनके तैत्तिरीय संटितां कर भाष्यकार होने म सये निश्चित 
प्रमार देवधज यज्वा कै निषण्टुभाप्यत्ते मिलता है! माप्यके श्मारम्भमें 
देवराज्य यज्वा ने देव को भाष्यकार क्तिखा है| तैत्तिरीय श्रारण्यफ़ कै 
शरश्मयश्न देवा गरिरः मन्त्र के भारणिरः शब्द की गुहदेव एत व्याख्या 
कौ देवराज ने उत करिया ६१ जिसे हने तेस्तिरीय सेदिता ॐ व्याख्याकार 
दने फी वात पुष्ट दतो है। येभी प्राचीन भाष्यकार ई, क्योक्ति श्राचायं 
रामानुज ने ध्वेदाथं संगर में गुददेव का नामोत्लेल फिया दै ।* ग्रतः विक्रम 
षी श्राटर्वीं या नवीं शताब्दी मं इनका दोना श्रतुमान-सिद्ध ३। 

पुर--श्राचाय छर ने तेतिरीय रंदिता पर कोई भाष्य श्रवश्य लिला 
थां | सकरा परता साग्रएाचा्यं की भ्माघवीया धातुदृचिः मे दिए गए श्रनेक 
निर्देशो से मिलता ६। दनम ज्ञुर का नाम भ मा्छकरकेनामसे परवह 

व्लछित ईे- वथा भय एनां महिमानः सचन्ते ( तै“ सं° ४-३-११) इत्यन्न 

कलुरमदृभास्करीययोः सचन्ते सेवन्ते इतति । हमारा श्रतमान दै कि ज्ुर भास्कर 


१ तथा च ्टशमयरच देवा गरगिरः१ इत्यत्र गुहदेवः "गरमुदकं गिरन्ति 
पिबन्तीति गरगिरः दति भाष्यं एतवान्‌ ॥ 

२ ययोद्धित क्रमषरिणतभस्स्येकलभ् एर भगवद्‌ योधायन-टद्क-दमिद- 
गुहदेव - कपदिं - मारचि - प्रमुर््रविगीतदिष्टपरिगृीतषुरातनवेदवेदान्तव्यास्यान 
सुष्यस्थंश्रुतिनिकरनिदरि तोऽयं पन्याः । 


११० श्राचार्यं सावणु श्रौर माधव 


मिश्र से पहले दय हुए रौर श्रपना साप्य बनाया | इनके विषय म श्चन्य कुद 
सीक्तात नदीं। | 

सद मास्कर निश्र-मास्छर मिश्र खायसु-पृथं कालीन भाष्यकारो मं 
वहत ही उन्नत स्थान रखते हं । इनकी विद्रत्ताः वंदिकता तथा प्रामाणिकता 
दस वातसेभी विप्र र्पसे सिद्ध दती दैक्रि च्रचायं सायण ने श्प 
वेदभाष्य मे तथा देवराजयन्वा ने प्रपते निवस्टु भाष्यमं इनकी सम्पति 
करौ उद्धत किया दहं तथा इनके द्वारा प्रदशिंत शरथंक्रा सादर उच्लैखक्रिया 
है | दनक समय १शवीं शताब्दी कै ग्रासपास दै | दनक विस्तृत भाष्य कानाम 
भ्तानयज्ञः हं जो मसर संस्कत ग्रन्थमाला म कड नि्त्दा सं ग्रक्शितदुख्रा द|, 

त्िरीय व्राह्ण्‌ पर मी प्रामाणिक टीक्रायं उपलब्ध ६-- 

(१) भवस्वामी-महमास्कर के कथनानुनार इनक्रा माप्य वत्ाय॑क- 
परक था | केशव स्वामी ने, भिनका नाम व्रिकरारड मण्डनः (८ १२१ शतक } 
मं उस्लिखित हं, बौधायन प्रवौगसार मं भवस्वामी का नाम सिर्दिष्ट किया 
हि परतः इनका समय १० म शतक द| तैत्तिरीव संहिना तवा ब्राह्मण्‌ पर 
इनके भाष्यं का निर्देश मात्र मिलता दै! साप्य च्रभी त्क उपलब्ध 
नदीं है | 

(२) भ्टभास्कर्‌ ने तैत्तिरीय ब्राह्मण प्र भाष्य क्लिखा है । 

तर्वेद्‌ के माप्य 

ऋग्वेद वेदिक संहिताश्र से सवंप्रयम माना जाता है ग्रतः दके भाष्य 
लिखने की ग्रौर प्राचीन विद्वानों का च्रङ्ष्ट होना सखाभाविक है| सायर 
से पहले नेक वेदिक विद्वानों ने पूरे ग्वेद पर या उरक किसी श्रंश पर 
भाष्य्‌ लिखकर इसके श्रं कों व्रोधगम्य व्रनाने का श्लाघनीय उद्योग फिया 
हे; इनका संच्नित्त विवरण वह ई-- 
( $ 9) साधवभद्-- बड़ प्राचीन -टीकाकार है । इनके भाष्य.का केवल एक 
खरड श्रमी तक प्रकाशित द्रा है; जिसे प्रथम श्रष्टक के चार श्रध्यायोका 
ही भाष्यहं। श्नन्य चार ग्रध्यार्योंका भाष्य ग्रभी ह्युपरहाहै। | 
(२ 9) स्कस्द्‌ स्वाम्री--इनका समय ७ शतक के प्रारपास ह | इन्टने नारायस॒ 


` श्रार उदूगीय के साय ऋग्वेद पर साष्य लिखा था | वेकटमाघव के कथना- 
चुसार इन तीनों ने मिलकर साप्य की रचना की --. 


खावख-ूवं भाष्यकार १११ 


स्वन्दस्वामीनारावण उद्मौय इति तै क्रमात्‌ 

चुः सदैकमूग्माप्वं पद्याक्यांगोचरम्‌ ॥ 
षत भाष्य का श्रमी रयम द्रएक मद्रास विश्वविद्ालव से प्ररि ग्रा रै। 
८३) येक्टमाधय--दइनको टोका वहू दी ब्रत्यासुर ६ै। उसकौ समानता 
स्कन्दस्वामौ क भाष्य सै न्दी की जा सक्नी, खाय केभार््वो की तो ब्रात 
टी प्रलगटै | नके पिताका नाम वेट था] दसौलिए ये ्वेकट माघवः 
नासते प्रस्य द । माधव मटन से प्राचीन रहै, दोनौ कौ एक मानना 
नितान्त चिनामीय द| देवरात यज्या (१३७० वि ) मै श्रपने "निधणड- 
भाप्यः मं इनका उल्ल क्रिया है तया केशवस्वामी (१३०० वि०) ने 
न्नानार्यागुव संप मे दने प्क श्रथंका निर्देश पियाहै, दत्मे स्पष्टदै 
क्रिये १३०० विकमीने पूर्वं के उन्यारद। मामसतेये दश्चिणमार्तके 
निवाखी प्रतीत दाते है। 

(५) धानन्दरतोथै-दरैतमत के रस्याय श्रीमध्वाचायं ने शरग्वेद्‌ के 
श्रारम्म के ४० मूर्खो पर दन्दो भाष्य चिला द । दष भप्यका प्रघान 
उर्दृश्य यह दिद्लाना ट फियेद के सम मन्व मेविष्णुकफीदीस्नुतिकी 
गई टे । वेदश्च सर्यीरटमेय वेरः दख गीता वचने श्रनुखार भगवान्‌ 
नारावगु की स्तुति वे्दोमे विमानैः हस भाष्य ने वह बात सष्टर है । 
ज्वतीयं ने दसत भाष्य पर्‌ श्रपनी पारिव्यपृणं टीका लिस्यी है । 

(>) थान्मानन्द--इन्दनि श्छुग्वेद के श्न्तग॑त शरस्यवाकीय सुत पर 
भाष्य लाज ग्रनेक विदतेप्ता््र ते परिपू है| इस भाष्य मे दन्दनि 
विद्नेश्वर (१२ श० विक्रमी) ता स्दृतिचच्धिका ॐ कर्ता देवणएभट (१३ 
वि०) के नाम का उत्लेल किया दै जिते इनका समय १४ श० के ग्राख-पास 
प्रतीत होता ६। 

पतरेय भ्राद्यथ पर भी निम्नलिखित भाष्य सायण से पदले उपलन्ध 
दते रै , 

८ 9 गोचिन्द्रस्वामी--ष्देव, की टीका प्पुत्पकारः के कर्ता श्रीकृष्छ- 
लीला शक भनि (१३ शतक) ने शल कारिका की टीका मँ गोविन्दस्वामी 
का उल्लेख क्रिया है| यदी उद्धस्ण भ्माघवीया धाठडत्तिः मे भी मिलता द । 
प्वौधायनीय धमं विवर्णः का लेखकः संमवतः यदी अरन्यकार दै } इसमें म्- 
कमारिल का निर्देश तथा तन्नवार्तिक का उद्धरण मिलता दै | श्रतः नका ७ 


१९२ छ्रनाचायं चायण॒ श्रौर माधव 


शतक से १३ श० कै वीच का समय संभवतः १० शतक दै । 

(२) पड्गुरुभिष्य--इन्दैते सर्वाकक्रमखी पर विदाथंदीपिकाः की 
रचना १२्४संन्मं वीथी ]ये बहे भाग वेदिकये। ईन्दनि रेतस्य 
ब्राह्मण, एेत० च्रारस्यकः, ्राश्दलायन धौत तथा च्यत; तथा स्वलुक्रमगषी 
पर टीका लिखी दं) 

सामवेद माप्य 
सामसंहिता के ऊपर सायस से पटले ये भाष्य उपलब्ध दोते ई-- 

($) माधव--दन्टने पूरी सामनतंदिता पर च्रषना भाष्य लिष्धा है। 
'रजोजुपे जन्मनि सस्वब्रत्तयेः--क्रादम्री करा यद मंगल-द्टोक माधव के 
नतामविवरण' में मिलता दै । यह कना कयन दै कि यह प्र कित्तकाहै। 
जो कुछ दो, इनका समय सप्तम या च्रष्यम शतक्त प्रतीतद्येतादहै। सामका 
यश्मी पदिल्ना साष्वदहे। ये सामवेद के विभिन्न कम्प्रदार्यो से परिचित ह श्रतः 
इनका माप्य नितान्त मच्च्पूणं ई | 

(२) भरतस्दापरी-ये विक्रम की चौददवीं शताब्दी के मध्यमागमं 
विद्यमान ये! दक्स भारत के राजा गीर रामनाथ के शासन कलमे 
यह भाष्य ज्िखा सया | वह भाष्य श्रव्यन्त संक्निप्त है । पूव॑वतीं माष्यकार 
साधव से इसमें पर्याप्त सदायता ली गईं हं ! ये दोनों माष्य दाल यी मं मद्रास 
विर्वविग्रालय ते प्रकाशित कयि दहै। 

(३) गुणखविष्णु--इनके साममन्त्र व्याख्यान का नाम मिथिला तया 
वंगाल मँ बहुत श्रधिक्‌ है । उन देशों क सामवेदियों के नित्यनैमित्तिक कार्य 
के उपयोगी साममन्त्ों की इन्दोने व्याख्या की है | इृन्दोग्य सन्त्र भाप्य का 
सुन्दर संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुश्रा हं। 

सामके ब्राह्मणों पर मी सास से पले कई श्राचार्यो ने यीकायं 
लिखी ई । हरिस्वामी के पुर जयस्वामी ने तारुञ्य ब्राह्यण पर, गुखविष्णु ने 
मन्त्र बाह्मण पर, सास्कर मिश्चने च्रापैय ब्राह्यणा पर तथां भरत स्वामीने 
सामविघान पर रपे भाष्योंकी स्चनाक्यी है) पाठकों को याद दिलानां 4 
न होगा कि सायण ने इन श्राठों ब्राह्मणों पर सुबोध भाष्य लिखे है । 


कारव-संहिता-साप्य 
` सायणाचायं के पीछे अनन्ताचाय॑, ्रानन्द वोध रादि घ्ननेक विद्वानों ने 


सायण-पूवं भाष्यकार ११३ 


शक यजुवद की काण्व संदितं पर श्रनेक माष्य वनाए, परन्तु खायण के पूर्व 
वतीं प्रधान लेखक मं दलायुथ ने इस संदिता पर श्रपना भाष्य लिखा | इस 
माष्य का नाम व्राद्यस॒ सव्र है । इसके श्रारम्भ में हलायुध ने च्रपने वरिपय 
म कुं चत्त दिया दै जिसत्ते जान पहता क्रिवे वंगालके श्रन्तिमि दन्द 
नरेश सुप्रनिद लदमणतेन के दरवार मँ धर्माधिकारी के गौरव-पूणं पद पर 
्रतिष्ठित वे | यद पद्‌ उर जवानी टलने पर मिला था | वे इसके ख्वंया 
योग्यये] वाल्यकाल मेवे राजपर्डित हए । चद्ती जानीम दी श्वेत 
छन धारण करने का श्रधिक्रार तथा मान उर दिवा गथा | ग्रन्तिम समय 
मे वे राजा के धर्माधिकारी वने-- 
बाल्ये ख्यापितरा नपरिडतपदं श्वेतार्चिव्रिम्बोज्जयल-- 
चछुत्रोल्छिकमद्यमदस्तनुपदं दत्वा नये यौवने । 
यस्मै यौवनशेपयोग्यमखिलक्ष्मापालनारायणः, 
श्रीमान्‌ लचमतणषेन देवपतिर्ध्माधिकारं ददौ ॥ 
राजा लक्ष्मणसेन के साय इस सम्बन्ध ते इनक्रा खमयं सरलता से जाना 
जा सकता द | लद्मणसेन ने बड़ी योग्यता से गे।डदेश का शासन किया था 
सप्रिद्ध लदमण संपत्‌ (लं सं०) के चलानेवलेि ये दी विद्याप्रेमी 
महायान ह| ११७० ई० के लगमग इन्हयेने श्रपने विख्यात पिता बल्लाल 
सेन के वाद दान पर श्रपना श्रधिकार जमाया | लगमग ३० वप्रं तक ये 
राज्यं करते रषे }, १२०० ० मँ इनके राज्य का ग्रन्त दुश्रा" } श्रतः इनका 
खमय वि० सं° १२२७--१२५७ तदनुखार ई० घन्‌. ११७० से १२०० तक दै । 
लक्मणसेन के धर्माधिक्रारी दोनेके कारण इलायुध का भी यदी समय खममना 
चादि । श्रतः दलायुष का काल विक्रम की १३बी शताच्दी का पूर्वार्धं ६। 
इलायुघ व्रपने समय क एक प्रख्याते वैदिक विद्वान्‌ ये । ब्राहमण 
सर्व॑स्य ॐ श्रतिरिक मीमांसां, यैष्णवसवंस्व, शैवरवंस्व तथा परिडित 
खवंस्व श्रादि म्न्य इलागुध कौ लेनी से उलन हुए । इस्ते ये न केवल वेद 
तभा मीमांखा के दी मान्य परिडत प्रतीत होते ईं, प्रत्युत श्रागम--विेपतः 
वैष्णव तथा शैव श्रागम--के मी मर्मच जान पडते हं ग्रतः पसे योग्य व्यि 
का राज्य के धर्माधिकारी कां पद सुशोभित फरना नितान्त उचित था । 


१ स्मिय : प्राचीन मारत का तिदस ० ४०३-४०७ (तृतीय संस्करण) 
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११४ ` आचायं साय श्रौर माधवं 


प्रयवं-संहिता का भाष्य पटले पदल सायण ने दी प्रस्तुत किया | इनके 
पिले करिखी भी विद्धान्‌ ते दस वेद की संदिता पर भाष्य नीं लिखा । सावण॒ 
ने परी संहिता पर भाष्य ललिखा या; परन्तु पे हए यर्थ सं केवल १२ 
काण्डोंका दही भाष्य मिलता हं। इस प्रकार सावख्-षाप्व भी घ्रधृराही दहं 

शत्तपथ माप्य--शतपय दोनों शाखाग्रं माध्यन्दिन तथा कारव- 
मे मिलता है । (१) कारव शतपथ पर भाष्य महाभारत क रीक्राकार नोलकरट 
नेकरियाथा। माप्य तो मिलता नी, केवल उसका निर्देश वनपर्व क १६२ 
श्र के ११बं रलोक की टीका मे उन्दने स्वयं क्रिया है। 

(२) माध्यन्दिन शतपथ--सुनते ह उव्वर ने इसं पर टीका लिखी 
थी । इनसे वहूत पिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर शपना भाष्ये वनाया 
था, जो श्राजकल पूरा नदीं मिलता । ये बडे भारी वैदिकये |! ये पराशरगोघीय 
नागस्वामी के पुर तथा श्रवन्ति के राजा विक्रम के धर्माध्यक्तये | सौभाग्य से 
इनके भाष्य म स्वना-कल का निर्देश है। भाष्य का निर्मास॒ ३७४० 
कलिवपं र्यात्‌ ५३८६०) में दुरा था, जिसे स्पष्ट है करि ये विक्रम की पष्ठ 
शताब्दी म विद्यमान थे | यह भाष्य प्राचीन तथा प्रामाणिक है। 


दशम परिच्छेद 
देदाुशीलन में सायण का सहु 


वेद का महच्च श्रौर लकच्ण 


वेद दमारे सनातन धम ॐ सर्वस्व ईं, इसे यद दुदराने की श्रावश्यकता 
मष्ट प्रतीत दती ! वेद में निदित वीनों फो दी लेकर कालान्तर में भिन्न-भित्न 
दशंनों की रचना हुई श्रौर नाना प्रकार के मत-मतान्तरों दी उलति भारत 
मे दुई, यद प्रत्येकं वियासम्पन्न व्यक्ति को विदित रै] वेदत्व का स्तर 
हमारे नव्य नैवापिको ने वदी दी पेचेदी भापा मे क्रिया ६। जिसकी दुख्दता फे 
मारम्‌ इस साधारण संस्कृतञ्च के देतु लिते गए ग्रन्थ मेँ उद्धत करना उचित 
नष्टं प्रतीत दोता। सायण नै तैत्तिरीयसंहिता की माष्यमूमिका मे जो ल्ग्‌ 
शिखा है यद्‌ प्रखिदधः दने दे कार्ण यर्दा दिया जातां द। वे कते हैर 
द्रष्ट की घ्राति श्रौर श्रनिष्ट के परिहार केः लिए श्रलौलिक उपाय कौ 
ब्रतलाने वाला ग्न्य टी वेद । श्रलौकजिक उपाय फो बतलाना वेदशा 
काम ६, त ग्यास प्रव्यक्त श्रीर श्रतुमान की व्यावृत्ति रो जाती दहै। 
ज्योतिष्योम, श्रग्निदोचर श्रादि यतो के श्रतुष्टान सेष्ष्ट एल की प्राप्ति 
हरेती ६ तरपा कलञ्ज भक्तण परमे से श्रनिष्ट फी उत्पत्ति दती १} रतः 
स्पोतिष्टोम की विधि श्रौर्‌ कलञ्ज भक्त के निपेष येः लिए दासो श्रतुमाम 
ता्िक्छ्िरौमणि मी फः परन्तु चेद फे श्रतिरि उस नियम निषेध कां पता 
लग द्ध नदीं सक्ता, क्योकि इन श्रलीिकि साधनो देः विषय यें दमारि मौतिक 
जगत फे ऊषर श्रवलम्बन करनेवाला प्रत्यत्र धरमान्त निवान्त मौन प्रौर 
उका प्रद्र शत्वन्त मेः ऊषर श्राधित सेनेवाला श्रनुमान प्रमाय मी श्यी 
फगन ध्रलौकरिक मापन पे योघक प्रन्यदौ वेदेः मायते पुगासैष्‌ 
दिए येद फ विय मं षदा गया ६-- 

परत्यदतेगाकुनित्य वा यंस्तरायौ न पुष्यते | 
एनं दिद्रन्ति यदट्न तस्माद्‌ येदर भेदता ॥ 
धेर प्वेददाष्यीणारगसेषैक्निखो उपाय दस था श्रतुतनिति 
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की सद्दायता सेन मालूम पड़े उसे स्पष्ट रूप से बतलाना} इस प्रकार 
वेद की विशिष्टता श्रन्य अर्थो की श्रपेच्ता स्वतः सिद्ध दै] वेद को हम श्राय 
लोग ईश्वर वाणी मान कर नित्य पूजते ह। मीमांसकं श्रौर नैयायिको 
के बीच में इस विधय को लेकर गहय मतभेद है | मीमांसक इन्दे ्रपोरषेय 
सानते | उनी सम्मति म शब्द स्वयं नित्यहोता है। रतः वेदके प्रकाशन 
के लिए पुरुष--श्वर- के प्रयल्ल की श्रावश्यक्ता नदीं | इसके विपरीत 
नैयायिको ने इते ईश्वर कतृ क श्र्थात्‌ पौच्येय मानने के लिये श्रनेक अ्रनुमान - 
प्रकार का प्रदर्शन क्रिया दै। हम भी पौरुषेयत्व श्रौर श्रपौरुषेयत्व के गहरे तल 
की छान-वीन किए विना सी कह सकते है क्रि उनकी नित्वता के विषयमे . 
हमारे न्थकरारों मे किसी भी प्रकार का मतभेद नदीं दीख पड़ता | [ि 
हम लोग वेदों को श्रनादि मानते प्राये श्रौर श्राज भी मानते, 
प्रन्ठु पाश्चात्य विद्वान इनकी स्वना के काल वतलाने के ज्लिये विते परिश्रस 
कर इन्दं प्रत्यन्त चर्वाचीनं प्रमाणित क्रते है| एक समयटेसाथानजंवं 
वेद की रचना श्राजसे चार दजार वर्णा के मतर दी मानी जाती थी, परन्तु 
इधर वैदिक विद्वानों नै काल-विषयकर प्रमाणो की कड़ी छ्लान-वीनकी दै त्रौर 
भुशास्त्र के सिद्धान्तो के श्राधार पर इनका काल ला्ों वर्पो का वतलाया | 
है। स्योतिष सम्बन्धी श्राधासें ते लोकमान्यतिलक तथा जर्मन विद्धान्‌ 
याकोवी ने ऋग्वेद का ससय श्राज से श्राठ हजार वषं प्राचीन मानाथा| 
परन्तु इधर श्रविनाशचन्द्र दास ने ऋग्वेदिक इंडिया नामक अरन्य सं भृशाख 
सम्बन्धी उत्लेखों के श्राधार पर ऋग्वेद क्रा समय लालों साल - पुराना 
चतलाया है। जो कदु मी हौ, इतना तो निटिचित-सा जान पड्ताहै करि वेदों 
का समय नितान्त प्राचीन है. ग्रौर भूमण्डल के समस्त ग्रन्थों से भी इलकरे 
प्राचीन होने मे कोई मी श्मापत्ति नदीं दीख पडती । श्रतः इतने प्राचीन वेदो 
के श्रथ॑के न्नान के लिए कौन-ता सञ्चित साधन हो सकता है १ भ 
सायसाचाय्‌ कीकर्पा से हमारे पास. चार्यो वेदों की संहिताश्रो, कतिपय 
ब्राह्मणौ श्रौर श्रारणए्यकों के ऊपर प्रामार्कि भाष्य है । इन मार्ष्यो की महत्ता 
की परीन्ता करना श्रव हमारा प्रधान कायं दोणा | सायण ने इन भाष्योंरमे 
जिस व्याख्या-शेली का प्रधानतया श्रनुसरण किया हैः वह शैली कद तक 
माननीय है श्रौर उसके श्रद्धीकार करने से श्राजकल के वेदाघ्ययन म कितनी 
उटायता मिल सकती ह १ इस शैली का च्रनुखरस्ण करना सम्प्रति उपादेय 
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रोण या नदीं दृ्दींप्रशनों का समुचित उत्तर देना इख पच्छिद का प्रधान 
विषय दोगा | 
वेद का श्र्यानसन्थान करने कैः छिपे समय-खमव पर भिल-भिन्न प्रकार 
करी पद्वतियो का श्राविर्माव दघ्ना है तया इव समयमे मी पाश्चात्य विद्रानौं 
ने इसके द्यर्थं काक्तान प्रात करने केलिये एक पिचित्रही पदति काजन्न 
दिया ईै। वेदों की प्राचीनता सिद दी ई । ये केवल घ्रां जातिदेदयीसव् 
ते प्राचीन धम्॑रन्य नदीं, वस्व समग्र मानव जाति के इतिदासमेयेदी 
सव॑पराचीन भ्रन्यं प्रमाणित हुए हं । ग्रतएव इतनी प्राचीनता के कारण 
दनक दुरुदता स्वयंसिद्ध-सी है ! प्रायः खमस्नामयिफ़ अन्थोंके भाव तथां 
भायां की तुलना करने पर क्रिसी ग्न्य छा ग्रयीनुचिन्तन क्रिया जाता ई, 
परन्तु वेदकालीन किसी श्रन्यय्रन्यकेश्रभावमें दस्के भाव तथाभापाकी 
तुलना श्रथ प्राति के उदेश्य से किसके साय की जाय १ इतने प्राचीन होने कै 
कारण श्रनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग व्यव्रह्यरसे सदा के लिये जाना रदा । 
षतना दी नदी उनकी गम्भीरता भी दुन्दता का कारण है। वेदों नेंदमारि 
सनातन धर्म के सव्र त्वो का, सव द्श॑नों के मूल सिद्धान्तो छा ब्रीजरूप से 
निर्देश परिया गयादै| ग्रतः यदि उनके बात्तपिक् श्रथ कैः विपर्यो कैः ल्िष्‌ 
विद्वानों म प्रप्रल तया गहरा मतभेददोती इमं विस्मय कैः लिए स्थान 
नदीं है । , 
वेदाथानुसन्धानक विप्रयमे राज कल प्रधानतया तीन मत मिलते ह; 
जिनमे रे पदला मत पाश्चात्य वेदिक श्नुसन्यान कर्ताश्नौक्रादैश्रौर 
श्रन्यदो गत इमी भारत के वेदिकः विद्वानों का। इन तीनों मतो क गुण 
दोप विचेचनर्वंकं सच्चे द्र्य द्धीय्रान्तिक किचि ग्राह्य पद्धति का विचार 
उपस्थित किया जावा द्यौर सावणु दा मद्व इस विपवमें प्रिता श्रथिक 
दै, पषकामी विवार च्चरागे विया जायगा | दम श्रारम्भ पदे पार्चात्व 
पद्रतिसे दी कस्ते ट्‌ जिका विवेचन वुरोष शीर द्मेल्कि केः वेदातुषीती 
 स्कालयोनेकियाट। इम परिटतो कादटम भारतीयों के ऊपर यद्या उपकार 
दहै । श्न सोर्गोने भारतीव अंथोक प्रका्न कमनेमें श्यना श्रमृल्व समय 
शरीरः श्रं लगाया है तथा इनकी वदिस्द्र परीता करने मं विरोत श्रष्यवाय 
शरीर गाढ़ श्ररुसग का परिचिय दिवा र। हन्ना विया प्रेम शललापनीय ट। 
हनम पात कौ मारि धार्निक प्रयो के ग्रच्ये-घच्यै पंस्छरख शरान उपलम्ध 
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शिर्नदेव, जो ऋम्वेदम दो जगह (७) २१११, १०} ६६।३२ श्राया है । 
पश्चिमी विद्वानों ते इ्स शब्दके उत्तर भागको च्रभिधा-प्रधान मान 
कर इसके द्वारा यही चरथं निकाला हैर उस समव लिङ्घपृजा होती थी। 
परन्तु क्या वास्तव श्रथ यह दै? सचतो यदै कि यर ष्देवः शब्द श्राल- 
द्वारिक श्रथ मं (देव के समान) व्यवह हुश्रा है| वेद के पितृदेव. मातृदेव, 
प्राचायं देव रादि शब्द दसी श्रेणी क शब्द है| पर दहनका श्रथं माता-कौ 
पजनेवाला या पिता श्राचायं को पृजनेवाला दै १ ठंत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।१) 
मे भमावतृदरेवो भवग्क्या इसश्रथमे श्राया दूश्राहै वर्हातौ यही ग्रह 
माता को देवता की तरह मानो जानो | इसकी व्याख्या मे शङ्करचायं ने 
'देवतावत्‌ उपास्या एते इत्यर्थः" यदी लिखा है} ग्रतः इस श्रेरपे के शब्दं 
का श्रथ इसी प्रकार होना चाहिए | श्द्वादेवः शब्द शशिश्नदेवः से भिन्न 
नहीं है | ग्रतः दोनों मे देवः को श्रालङ्कारिक दी मानना उचित दै) रेसीः 
दशाम “शिश्नदेवः शब्द का श्रथ दुश्रा--शिश्न (लिंग) है देवता जिसका 
श्र्थात्‌ कामक्रीड्धा मे निरत पुरुष | इसीलिए यास्क तथा सायण ने इस शब्द का 
श्रथ 'ग्र्रह्यचर्थुः किया है] श्रतः भारतीयों ने संस्कृत भाषा के व्यवहार के ४ 
श्रनुकरूल दी इसका परम्परागत श्रथ चरव्रह्मचयः दी माना दै, परन्तु साहो 
ने इस प्रयोगमूलकर परम्पगागत चरथं की श्रकारण उपेत्ता करके च्रपामासिक 
तथा निमू ल सिद्धान्त की उद्मावना की हे। इसी प्रकार पारस्कर गृद्यस॒त्रके 
कमे पित्तमङ्कु निधाय जपत्तिः का च्रनुवाद करते समय जव जमन विद्वान्‌ 
छ्रोरदृन रगं “वूमेपित्तः शब्द के (जलयपूणं शरावः (घडे) बाले परम्परागत श्रं , 
कीर्सी उद्ते हुए धूमः कह्कुए) के पित्त को गोदी मँ रखकर जपने की 
व्यवस्था देवे है, तवर हम ्रापको क्या कै १ गह्य पद्धति से परिचित व्राह्मणं 
रीकाकरायोके त्र्थमे हम नास्था करे श्रथवा गह्य से श्रपरिचित श्रिन्दू 
जमनकेश्रथको दम प्रपाण कोटि मे साने" १ यदि इस तरह विचि शब्दो 
को दम एकत्रित करं तो एक बड़ा पोथा तेवार हौ सकता है | । 
यह तो हई श्रथं करने मँ गड्वड़ी ] श्रव शब्दो के तोड़ मोड़ करने 


> नं यातव इन्दर लू जुबुनोः न वन्दना शविष्यवे्ासिः | 
सख शधंद्यो* विषुणस्य जन्तोमा शिश्नदेवा श्रपिगुतंनः ॥ 
* अनया यच्छ द्रस्य वेदोश्चन चिश्नदेवं मि वच॑सा भूत ॥ 
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मभीये पदिन ह। हमरे मन्नं मं पाठमेद की गुना तो क्तेशमाच् 
मी नदीं है, क्योकि इनके संस्क्ण करने श्राया ने कितने 
वैदिक ्दोकी ही प्रकार कौ युक्तियों से काम लिया ई । पदपाठ, कम~ 
पाठ करना , पाठ, जटापाठ, घनपाठ श्रादि पाठो की कल्पना करके 
मन्त्रो कै भरवयेक पद्‌ कै स्वह कौ निश्चित किया गया दै, भिसतसे वरुविभेद 
को कौन पृषे १ सुक्ष्म स्वर्मे भी परिवतंन के लिये स्यान नीह । रखी 
दशा मे मन्त्रौ मे पाठ-मेद की कव्पना करना नितान्त श्रतुपयुकत प्रतीत दोता 
दै, परन्तु इन पा्यात्व परैदिको ने स्वकत्पित चरथं की सिद्धि के लिये श्रनेक 
भकार के विचित्र, श्रश्रुतपूवं प्रर च्रविचारिति रमणीय पाठो कौ मनमानी 
उदूमाषना की है | ठाक्टर ग्रार्नाल्ड साद्व ने, जिन्न वैदिक छन्दो की 
प्रीच्त करने के लिये वैदिक मीटर ८ वैदिक छन्द ) नामक विद्रत्तापृं 
मन्य की-स्वना की द यद्री लिखा दै करि जरद-जहाँ पवाक णब्द्‌ प्रायां हु्रा 
द, वरदा सवं दन्द कौ विमता को बचाने ॐ देव॒ भावकः पाठ दोना 
चाष्टिएः प्रौर कमी होता भी था। परन्दु त्रश्रान्त परिश्रम से प्राचीन मन्त्रौ 
श्रारणं को यथातथ्य रूप से वनाय स्खनेवाले हमारे वैदिक ख शब्द के 
दख काटयनिक परिवितन से घर्यंथा श्रपरिचित दै । इ दशा मे यह साद्यी 
पाठभेद कदा ठक मान्य दो उकना ह ! किसी काल्पनिक ग्रथंकीष्दिये 
लिये मन्त्रो के पदं मं मनमानी परिवर्तेन करना कहां तक न्यायसद्धत दौ सकता 
दै? इते सस्छरतच पाठक स्वयं विचारकर देख श्रौर खमभे' । परन्तु सौभाग्य 
वश वदँ शत्र दवा बदली दै, उनका दख पलटा ६ ।श्रव ये लोग मी मारतीय 
प्रथं को उप्ता की सीमा के भीतस्ले जाना नदीं चाहते । फिर मी दमे वाध्य 
होकर यदी फष्ना पदता ह कि पार्चात्य ग्िदवानों के वदिरद्रं परीस्ताकेटगकती 
सराहन करते टये भी स्मलोग न तो उनी श्र्थादरन्पान-पद्धति कौ निर्दोष 

मानते दैश्रौरन ष्टे सर्वो स्वम अह्य करने च दी पद्पाती ६। 
द्र दृषटरी पद्रत्ति दी स्प स्वा का निरीदर सया परीचण्‌ फीनिए) 
दख पद्धति ॐ उदूमावक भारत कै भ्रहठिर धमेखुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी ये । दस्र श्रतदल श्रापने ग्वेद फे ्रनेक मर्टलौं 
स्वामी दयानन्दु के ऊपर पना नवीन माप्य भी यनावा था। च्छुग्वेद यैः 
मररस्वरी छौ पदति लममग दो तिदाई माग परश्चापि काभाप्यदै श्रीर्‌ यदद 
फी पूरी चंद्रा के ऊपर स्वाम जी फे निषन पैः श्रनन्तर्‌ 
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समाजमें श्रन्य वैदिक विद्वानों की कमी नदी हुद श्रौर स्वामी जी करा उद्दिष्ट 
कायं विशेष श्रंश मे परिप्ररं-ता दिखा पड़ता ६ै। श्रजमेर कै वैदिकं यंत्राल्लय 
ते चारौ रुदिता कौ तथा शतपथ व्राह्मण को सुलभ मृद्य मं छापकर 
प्रकाशित कर वद्यदही प्रशं्नीय कार्यं रिया) श्रात्रकल द्ज्मेरमेद्टी 
प्रथववेद का भाप्यदिन्दीसं वहे याट वाटते प्रकाशित दुच्राई। दइतनाद्दी. 
नदी, श्रायं समाज के प्रसिद्ध विद्धान्‌ च्रायंयनि ची नेन्छरगयेद कै प्रवर माय 
पर श्रपनी नवीन टीका लिखकर स्वामी दयानन्द क काय करी एक प्रकारसें 
पूतिकरदीदह।! श्राध केः महारष्ट्रीय च्माचसमाजी परिड्त खातयदेकर ते 
विभिन्न खहिता्रों का विशुद्ध संस्करण प्रकाशित कर हमारा व्रह्ा उपकार 
किया है] उन्होने वेद के ऊपर, विश्चेवतः छथ प्र, स्वमतानङरल व्याख्या 
लिखी है जिसका श्रादर च्रौर प्रचार श्राये-तमान करी पेमी जनता में विरे 
स्पसेहं) गुरुफुलसे सम्बद्ध ग्रन्य श्रनेक्त विद्वानोते भी वेद्‌ के विभिन्न 
सो पर विशेष परिश्रम के खाय अन्य लिखा ह] इत प्रकारः श्रावं चसाजमे 
वेद प्रचारम बहूव कुटु योगदान किया ह, इसके लिएवें हमारी श्रद्धा के 
भाजन ₹। 
स्वासीजीनेच्रपने माष्वमे श्रनेक विरिष्ट बातों का उल्लेख क्रिया 
हे! इस भाष्यमं वेदो के उरनादि दने का सिद्धान्त प्रतिपादितं है श्रापश्री 
ट्प्टिसंवेद्‌ वे लौकिक इतिदातका खवा प्रभाव है। 
पद्वत्तिके वेदो केतव शब्द यौगिक तथा योगरूढ है, रूट नदी-- 
गुखदीप यर्‌ द्धान्त स्वामी जी की त्रथनिरूपण्‌-पद्धति की प्राधार- 
शिला है | जितने इन्द्र, श्रि, वर्ण श्रादि देवतां वाचक 
शब्द्‌ है वे यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक ह} स्वामी जी इत 
प्रकार आध्यासिक शैली के माननेवा्ञे ह ! श्रंशतः यद्‌ सिद्धान्त ठीक ई. 
निरूककांर ने स्पष्ट शब्दो मं का है कि जितने देवता है वेसखथ एक दयी 
महान्‌ देवता--परमेश्वर-- की विशिष्ट शक्ति के परतीकं सात्र है--न्महा- 
भाग्यात्‌ देवाताया एक श्रात्मा बहुश स्तूयते । एक्स्यासमनोऽन्ये देवाः 
प्रत्यङ्गानि अवन्तिः (निरुक् ७ | ४) । ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन दै-- “एकं 
सद्‌ विप्रा ब्रहुधा वदन्त्यन्नं यमं मातरिश्वानसाहुःः (० -सं० १। १६४ 
४६) | श्मतः च्रग्निः इन्दर रादि देवताश्रों को रेश्व्यशाली परेर्वर का रूप 
सातिना सवथा उच्नित है । यहां तक किसी भी-विद्रान्‌ को श्रापत्ति नींद 
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सकती; परय जव इस शैली के द्मतुतार शति श्रादि देवताघ्रो की सादी 
प्रि्छल नदीं मानी जाती, तग्र श्रापत्ति का उदय होता दै | यास्किके 
मतानुसार यैदिक मन्व के तीन प्रकार कै श्र्थं ह श्राधिमौतिक, 
प्राधिदैविक तया श्राध्यातिक | तीर्न श्रथं तीन जमत्‌ से सम्बन्ध रखते 
श्रीर तीनों यथार्थे | प्रत्येक मन्व भौतिक श्रयं को वतलाता है; क्रिसी देवता 
परिशेष कौ भी पूचित करता दै खय दी खाय परमेश्वर के श्रं कामी बोधकं 
ई। रतः मि, इन्र श्रादि शब्दों फो केवल परयैश्र याचक मानना तथा 
विशिष्ट देवता क सूचक न मानना उचित नदद द्। श्रि" शब्द भौतिक 
श्मनि कां गौधक ट जिखकरी कृपा से इस जगत्‌ का समस्त व्यवहार भिद्ध दतां 
६! यद शब्द उस देवता का भी सूचक हैजो दस भौतिक श्रि का श्रभि- 
ष्डरता ६ | खायद्ी साय वह दस जगत्‌ के नियामक परमेश्वरकै श्रयंको 
भी प्रकट करता दै | श्रम के ये तीनों रूप ठीक है श्रौर यक्ष्म विवेचना करगे 
पर्‌ श्रमिमन्वर तीनों रपौ को समभावेन लद्धित करते £ | श्रतः प्रयम दो रूपों 
की उपेत्य केर करो केवल परमात्मा काद बोधक मानना प्राचीन 
: परम्परा से सवधा विद प्रतीत होतादै। यी कारण हैर ष्य दैलीका 
सवया श्रनुकरण दमे मान्व नटी है] 
स्यामीजीनेव्रादागु प्रन्थको संहिता कै समान श्रनादि तया 
प्रामाणिक नदी माना द श्रुति दे. रन्तगंत त्रासो की गना उन्द मान्य 
नदीं ह | तव संता केः स्वस्य देलमे मे यद्‌ द्वान्त हृदयंगम नदी प्रतीत 
ता । तत्तिरौय रटितामें मन्यो दे सायन्ताय गद्यातकर व्रराणश्रंशमी 
उपन्नन्ध दीना द| तवर पचचिरीय संटिता दे एक द्रश कौ ्रुति माननां प्नौरे 
तेदन्तगत त्राय ययक्ोश्रुति न मानना छट तक न्याय्य दोगा १ स्वामी 
जीद श्रठयाप्री वैदिक परिदनो क मम्मति वेदों विने द्रारया 
श्रापिष्टत समन पदार्थं (रेल, ठार) वायुयान शादि) फी सचा व्तलाईे जाठी 
६1 तप कवायद फी मदमा दृमीमेदै कि विदानन्ौ मरमप्र वस्नुश्र 
फा चन उपरच्य दै | वेद प्राप्यापि शान फे निधिषए। मौचिक 
यिषा न्रा व कयन कसना उनका दास्तव उदर्य गर्दा द६[४मी 
देरामे यतिक प्रतिवादे प्रयुखार इन चीनक क्ये गौनर यतक्ताना 
उचिते नदर डति पट्ता | दतयरयोर्स्वामी जी पी पदति को दम्ब 
-सवीरन मरी फर सकते | 
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के जानमेव ¬+, ~ ली इसने सीकर भ (० ~ = सथं 
च) जानमेवाले वद्ान्‌ ही हतवः टीकृ-दीकर शद्थंक्ते ति ल्प करव सम 
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होते ई ¦ श्रयते वद्य भी तुलसीदास के रामचरित मानर्कमीकीरेीदयी 
दशा है । जव इतने श्माघ्रुनिक यन्थों के भी रदस्य का उदयाटन तन्त्रम्पस 
काजाननेवालादी व्रिदरान्‌. कर सक्ता, तव नुदरुर प्राचीन काल चछछपियं 
के श्रन्तःकरख मं त्वल्प से उद्भूत होने ब्राली भगवान्‌ करी रदस्वसयी वारी , 
रूपिणी श्रत्ति के रथ का विवेचने तत्तत्परम्पय का तादी क्र रक्ता दहै, 
दसम क्या आर्चयं ? श्रतः पररम्ययं का चाश्वं देदाथादुश्पीलन मं परम 
द्राराधनीय ह । 
सायखाचायं नै अपने वाष्णांमं हषी भागतीय परम्प्यं को शछ्पनाया 
हैः इसीलिये उनकी व्याख्या का प्रिशष सद ई ¡ सायिखय्‌ं ने च्पनां व्याख्या 
प्राचीन च्राचा्याके च्रधारपर दीक्लि्धी ड) ब्रहरतो ते, प्राय; युरोपियत 
पर्ठितो ने, सटख की श्र्कचीनता दै कारण उनकी व्याख्या से परम्परा दे 
पालन करने में सन्देह प्रकट क्रिया है, परन्तु प्राचीन परम्परा क सावर तक्र ` 
त्रविच्छिन्नसू्पते चते छाने दे परव्ल ग्रमक्‌ उप्रलव्ध हीरे) चरतः 
उनके सन्देह का निराक्स्स शीर दही क्रिया ज सकता दै! परिच्छेद सें 
दिखलावा गया दै क्रि स्कन्द स्वामी ते इटं शताब्दी के लगथग श्ग्वेद के 
ऊपर च्रपना भाष्य किख था | स्कन्द स्वास्य केसा सायण की छुलसा करने 
पर दोनों दी एक.ही रसिन परम्परा के पालन करनेवाले स्पष्टतः गरतीत हते 
हं । दोनोंके मार्ष्यो मं व्याख्या की समानता बनीं दई & | उायण का मय 
स्कन्द्‌ स्वामी से लगसर छठ सौ वरं पी हैः काल्ल यें इस प्रकारं त्रन्तर होने 
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पर भी उनकी व्याख्याग्रो म किरी प्रकार का श्रन्तर नदीं है ्रतः स्पष्ट रूपसे 
जाने पडता दै कि दीनो एक द्ठी परम्परा के श्रनुयायी ई} इसनादी क्यों? 
सायण ने निक्कार यास्क के मत्त का उर्लेख श्रपने भार्यो मे यथावकाश 
सकद वार श्रिया है | यात केद्वारा की गई व्याख्या को खायण॒ मे श्रपने 
भाष्यमें श्रविकल रूप से उद्धत किया द श्रौर श्रपनी व्वाख्या को भी तदनु- 
स्यद्ीरला द) यास्क फी शब्द-व्युत्यत्तिसायणक्रौ भी मान्यहै) श्रतः 
यास्क ने जिस परम्परा कां पालने श्पने निम्क मे मन्नोके प्रथं करनेमें 
करिया उसी का यनुसरण जय दमे सायण भाष्ये भी मिलताहै,ततवदम 
परम्परां श्रविच्छिन्र क्योन मान 

यास्क ने स्वयं परम्परा की प्रशंषा कै ३ श्रौर उसके जाननेवाते को 
(पारीवर्थवित्‌ः कदय ६ । निरू (१३।११) का कदना ह :- 

ध्यं मन्त्राम्यृदीऽम्दोऽपि श्रु तितोऽतितकंतः" 

श्र्थात्‌- मन्न का विचार परम्परागत श्रथं करे धवण श्रौर तक से 
निरूपित किया ई | क्योकि- 

^न तु पृथक्त्वेन मन्ता निवशव्याः प्रकरणश एव निर्व॑न्याः, 

मन्त्रो की व्याख्या परयक्‌-प्थक्‌ करके न दोनी चादिए, वर्कि प्रकरण 
कैः श्नतुसार दी दोनी चादि | 

“न ह्यं पु प्रधक्तेमस्ति ग्रद्रपेरतपसो वा 

वेदो का श्रथ कौन कर सकता १ इसके विपय मे यास्क का कना 
दैकिजोमनुष्यनतो श्पृदि ह तपस्वी, वहं मन्नं के त्रां कासा्तात्‌कार 
नटीं कर सकता] 

पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदिवृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति इत्युक्तं पुरस्तात्‌!" 
यद्‌ पटले दी कडा जा चुका ई (निक १1१६) क्रि परम्परागत छान प्रात 

करजेवालो मे चद्‌ श्रेष्ठ द जिखने ज्यादा स्मध्ययन क्रिया दै | 

श्मतः परम्परा तथा मीमांसा; निर, व्याकरण श्रादि शाल्नं फी जान- 
कारी वेदां जानने के लिए नितान्त ग्रावश्यक है । 

यस्कने कमसेकम श्राठ-नौ मतोकी चर्चा की है । वैयाकरण, 
मैदान, परिदराजक) रेदिद्ा्िक श्रादि मतो का उन्लेख स्यान-स्यान पर मन्तो 
कीव्याल्यामे चाद) कोई कारण नदीं दील पड़ता किइन विभिन्न 
प्राचायो कैः मतोंको म शरध्रामाणिक मानै, क्योक्रि इनका उस्लेख बाह्यण 
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थोमेमी प्रचुरता से मिलता ई) उदादरण॒ केलिए श्य्रशिनीःकोले 
लीजिये इनके विपय मे यास्क जे ्रनेक मतका निर्देश क्रिया) कु 
लोगो ॐ मत मे दोनों शरश स्वगं रोर प्रथिवी ह । इ मत का उन्लेख 
शतपथ व्राह्मण ( ४१।५ ) मे पाया जाता ह रौर यास्क को छपना मत मी 
उसी स्थान पर निरविष्ट है| श्रतःदन विभिन्न श्राचा्ोकेमतोकी प्रासारिषिकिता 
स्पष्ट दहै। इतना ही क्यों यारक ङी च्रविक्तंश व्याख्याय ग्रौरव्युत्प्तिया 
ब्राह्मणो के ही श्राणार पर्‌ ह | इसलिए उन्द परम्परागत दोन से सन्देह करने 
के लिए स्थान न्ीहे। । 
कालोन्तरमें जव वेद्की भाषाकासमभना नितान्त दुखूह द् 


~~ 


ग्या, तो सीधी-सादी बोल चाल की भाषामेंवेद्‌ कै रटस्योंका प्रतिपादन 
हमारे परम काररिक ऋपियों ते स्परतियाँतथा पुराणौ मं संसार वे उपकार के 
लिए किया | श्रतः स्मृति तथा पुराण प्रतिपादित सिद्धान्त 

रति छा सह्य वेदो के दी साननीय सिद्धान्त है, इवमे खन्देद्‌ नहीं किया 
जा सकता } वेदो मं श्रास्था रखनेवाज्ञे सल्जनों को पुराणो 

के विषय स श्रद्धाहीन होना उचित नहीं दै क्योकि केवल भापातथाेली के 
विभेद कौ छोड़ देने पर हमारे इन धरमग्रन्योंमे क्िखी प्रकारका भी मेद 
भाव नदीं दै। वेदों मे प्रतिपादित दिद्धान्त दी कालान्तर मे पुराणों मं सननि- ` 
विष्टक्रिये गयेदह। गेली का मेद च्रवश्यदही दोनों सं वतमान रहनेवाली 
एकता कों श्रापाततः खरडन करनेवाला प्रतीत दौता ई,परन्छु वास्तव सं वेद्‌ 
श्रोर पुराण में क्रिसी प्रकार का चैद्ान्तिक्र विरोध परिलच्ित नहीं दता । वेदों 
म र्पक का प्रचुर उपयोग देखते रहै, तो पुराणों म त्रतिशयोकिका। वेदों 
मजो वातं रूपकमयौी भाप्राकेलपेयमेक्टीरई दै,वेद्यी वतिं पुराणो मे. 

श्तिशयोक्िमयी द्णी के द्वारा प्रकट कीगईै ह| एक दही उदाहरण 
दस शे्ती भेद की प्रकट करनेके लिए पर्याप्त होगा । ऋग्वेद के श्रनेक 
मरुड्लों सं इन्द्रकी स्व॒त्ति मं वरू्रके साथ उनके भयंकर संम्राम का. 

उल्लेख किया गया ह | ये त्र कौन दहै १ जिनके साथ इन्द्र का बुद्ध श्रा | 

यास्क ने निरुक्त में ( २।१६ ) दृत्रके विषय में ्रनेक प्राचीन सतो का निर्देश 

करिया है* । दूनमें नर्क का ही मत मान्य माना जाता ह । इत व्याख्या के 





१ तत्‌ को इन्रः १ मेघ दरति नैस्ताः ! स्वाष्टरोऽघुर इति रेतिहादिकाः 1 
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वारा रम ऋरग्येद के इन्द्र-दरन-युद्ध के मौतिक श्माधार कोश्रच्छीतरद से 
सम सकते द । श्राकाशच को चारों शरोर से ेरनेवाला मेध ही त्र दै श्रौर 
उसको श्मपने वज्र से मारकर संसार के जीव जन्तुर को वृष्टि सेव्रृप्त कर देन 
बाले प्ठततररिमः वृपमःः इन्द्र वर्था के देवता ह श्रौर प्रति वर्प्छछतु मे गन 
मरडल मँ दयनेवाला यह भौतिक संग्राम ही इन्द्र-ढन-युद्ध का परिदस्यमान 
भौतिक दृश्य ई | इसी का वणन पलपकः के दवारा ऋग्वेद मं क्रिया गया है । 
प्नौप्पुराणौ मं क्यादहै!? वहाँ इन्द्र महाराज देवताग्रौ के ग्रधिपति वतलाये 
गये £ श्रौर चरत श्रसुरों या दानवो का राजा । दौनी प्रघरल प्रतापी हं दोनों 
श्रपने-ग्रपने वाहनों पर चदृकर श्राति टै, देवताश को भी रोमाश्च कर देनेवाला 
संप्रामदोतारै प्रौरश्चन्तमें चर के ऊपरडन्द्रकफी विजय होती है! दसं 
संग्राम फा वणन यट विस्तार के खाय पुराणो म॑ पाया जाता है, शिशेप कर 
श्रीमद्भागवत के पष्ठ स्वन्य मँ । परन्तु क्या यह वणंन श्रतियायोकिमथी 
भाषा मे रहने पर मी वेदवाले वणन से फिखी प्रकार सिद्धान्त मँ भिन्न ११ 
नदी, वदतो एक दही घटना दै जो न भिन्न ्रन्यौंमे भाषा ग्रौर शैली के मेद 

के साय प्रतिपादित की गई दै] यद कैते क्या जा सकता है कि भिषने पुराणों 
मे छ घटना का इतना रोचक सुक वणन कर रखा है वह वेद के रूपक के 
भीतर दिपै हुये सिद्धान्त से श्रपस्चित दै | पुराण तो वेदकेद्टी श्रो श्रौर 
सिद्धान्तो को बोध्य मायामे रोचक दैलीकाश्राश्रय लेकर प्रतिपादित 
करने वालि ह | श्रतः वेद मं ग्रास्या रखना ग्नौ पुरो ते विमुख रना दोनों 
भँ गरहीत ली मेद्‌ के ठीक-टीक न पदचानने के ही कारण ६ । इस संन्तिप्त 
बिवरण से वेद कै श्रयो फो सममने के लिए स्परतियों श्रौर पुराणो का षृ 
मद्व भली माति ध्यान मे श्रा कता दै | इसी कारण प्राचीन अन्थकारोने 
वेद के समने के लिए इतिहास पुराण की श्रावश्यकता वतलाई ६ -- 

दतिदासपुराणाम्यां वेदं समुपटर'हयेत्‌ | 
विभेत्यस्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रतरेदिति ॥ 

9. इतिदटास पुराणों ते श्रनभिच श्रल्पशास्वलि पुर्पों ते येद सदा 

डगाकरता हैकिकरटीये सुकेख्गनरदे। मेरा सच्चा श्चथं न यतलाकर 





शपा उयोतिपद्व मिश्नीमावकसणो ` वपनं जायते । तव्रोपतार्थेत युदया 
मयन्ति । ~ निर २।११ 
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को उन्मार्गसे नते जर्ये। इसी ठठ इतिदास श्रौर पुराणो की 
भिता वेदा्थांचुशीललन के लिट परमावश्यक हे । | 
इख कथन की पुष्ट्कि लिए एक-दौ उदाहर्योका देना च्रतिप्रहद्ध 
न खमस्मा जायगा 1 शुक यजुवद के ईशावास्योपनिवद्‌ से क्म 
प्रतिपादन करनेवाला यह रद्य सय संतर 
ऊःकन्नेयेह कर्मासि जिजीविषेच्छतं समाः| 
एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कमै लिप्यते नरे ॥ ध 
जिरुका भाव है कि इस संसारसे क्सैकोक्रतो ह्प्रादी सो वपं 
जीने की इच्छा करे | ठेठा करने से ही दम्दारी सिद्धि दो्गी, दखरी तरह सें 
नहीं } कस दुष्य मे लिप्त नदीं होता ! 
क्या इसकी व्याख्या गीता के इत शलोक (४९४) सं सही पाई जाती { 
न सां कर्मार लिम्पन्ति न से कमफले स्पा | 
इति सां योऽभिजानाति कर्ससिनं स वष्यते | 
कामना््नों के परित्याग के विवय मे बद्दारस्यकं (४[४।७) श्रौर 
कठ उपनिषद्‌ (४।१४) का निम्नलिखित सन्त्र लीजिए-- 
यदा सवं प्रसुच्यन्ते काना येऽस्य हृदि स्थिताः 
श्रथ सत्याञ्स्रतो सवच्यथं व्रह् उसस्तुते | 
इका त्थं है कि जव मनुष्यं के हृदव से रहनेवाली कासनाये छूट 
जाती है, तत्र सरसशील मचुष्य्‌ चमर वन जाता श्चौर च्छक प्राक्त कर 
तेता हे | इर्की व्याख्या के लिए-इस्के प्रथक्ो आ्राखानीं ते सुसश््ते के 
लिए, गीता के इत शलोक (२७१) का जानना जरूरी हें 
विद्य क्रासान्‌ यः सर्वान्‌. पुर्माश््वरति तिःस्णहः 
निमेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ । 
दस प्रकार श्रनेक उदादस्स दिये जा सकते है ।` कहा जा सकता है 
कि भगवद्पीता तो सव॒ उपनिव्रदों का सार है; श्रतः उसमे उपनिषदों कें 
मन्तो कौ व्याख्या का यिलना कोड ्रार्वयेजलक व्यापार नहीं हे, परन्तु 
न्यत्र एेखा दलम द्येगा । परन्छु यह वात भी ठीक नहीं ! ऊपर स्पृति रचना 
च्रोर पुख्यनिर्माण के चेतु का निदशंन क्रियाजा चुका है।. त्रतः इत मन्थो 
सेयातो वेदोंके सन्नो कां च्रथं विकसित ल्प मे. मिलता. या उच्के 
बिद्धान्त मिलते ह । उवंधा परम्परागत श्रं की उपलन्धि इन अन्यो सेदो 
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सकती दै । ग्रतः इनका वेदाथ केः लिए उपयोग न करना तथा उपेता करना 
नितान्त निन्दनीय कायं ई। 
सायण का महच 
सावणाचायं ने न सव ऊपर उल्लिखित खाधनों की सदायता श्रपने 
वेदमाप्यौ म ली है । उन्दोनि परम्परागत श्र्थ॑को दी श्रपनावा दै श्रौर उसकी 
पुष्टि मं पुरस्‌, इतिद्यास, स्यति, महाभारत श्रादि मन्यो से श्रावर्यक्ततानुखार 
प्रमे करो उद्धृत किया १ । वेद केश्रयं केलिए पटद्गोकी भी श्राविह्यकता 
दीती ई सायण इनते सविेय परिचित ये | ग्वेद के प्रयम ग्रष्य्ककी 
व्याख्या मे उन्दने शब्दो के व्याकरण की चूर दी दानवी फी ईै। प्रायः 
प्रत्यक मदसपूं शव्द की व्युखत्ति, शिद्धि तया स्वराघात् का वणन पाणि- 
नीय स्र तया कदी-कदी प्रातिशाख्य की सहायता से इतने खु्यवस्यित टङ्ं 
सेक्रियागयाहई फिडहमेष्यानसे पटु ज्ञाने पर समस्त चतव्य विपयोकी 
जानकारी सदनमें दो जाती द) दविष्किके भयते सायणने श्रागेके 
द्मष्टकों मे व्याकरण का विस्तार नर्द क्रियां £, प्रदयुत श्रच्यन्त श्रावश्यक 
> सुका कटी-कर्ी उस्लेव करना दयी पर्या समभा है । निरुक कामी 
उपयोग सव्र दी क्रिया गया दै | यास्फ दादा व्याठ्यात मन्ध की व्याख्याकी 
खायस॒ ने तत्तत्‌ मन्यो के भाष्य लिखते मय श्रविकनन रूपसे लिख दिया 
है । शखै श्रतिरिकत साव ने न्वेद के प्राचीन स्कन्द स्वामी, माधव जैसे 
भाष्यक्रारौं के च्रं को भी यथावकाश म्रद किया दै! कस्पसूप्रौ का उपयोग 
विस्तार कै खायक्रिया गया है} खायण वच्च विधान से नितान्त परिचय रखते 
ये | श्रतः कद्पसुत्र विपयक्र ग्रवद्यक्र वातं का वन व्ही दी घूवीके साथ 
उन्दने सवत्र किया ६}! खख व्याल्या के श्रारम्ममं छी उन्दनि उसके 
विनियोगः ऋषि, देवता श्रादि छातव्य पतों का वणन प्रामाणिक मन्यो के 
उद्धर कैः साय-खाय सवन श्रिया ई । नृ्विययकं उपलम्यमान श्राल्यायिका 
कौभीरप्रमाशदे दिवा) मीमांछाके पिवकाभी निवेश भाप्यके 
9 श्रारम्भवाते उपदा मे बड दी सुन्दर शौर बोधगम्ब भाप्रामें सायर ने कर 
द्विना ६ वैद विप्रयक् समग्र धिदा फा प्रतिपादन श्रीर्‌ सदस्यो का उद्धा- 
टन इन उपोद्धात मे यङ्क श्च्छेटेम त्रे भ्ागवारईं जिते कारण ये 
मूमिकायं वेदिक दिदान्तो कै भाद्टागार के खमानं प्रतीत छती ६ै। ष्टी 


स्वकारणं म पायखु कै वेदमाप्यका गीरव । सायम्‌ ने यारिक पद्धति 
१७ 
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को श्रपने भाष्य मेँ सद्व दिया है 1 उस समय द्खीकी ्रावरस्करता थी | 
कर्कारड का उख समव वोलवाला था । दसौ कार्ण दरक मद्व कौ दृष्टि य॑ 
रखकर सायण ने श्रपने साप्यं का प्रस्यमे कियाद श्राय्कल दर्म ङं 
परिवत्तंन करने की ्रावर्वकता गी । पन्यं सारं यदी 

सायणाचाय केः सामने इत मद दैः कार प्रत्येक वेदातुशीली कौ 
श्रपना शिर शुक्राया चादि | वद्धि सावसषाप्यन दतै तों 
शीलन की कैसी दयनीय दशा दी जाती; एतिहासिक पद्धति कं माननेत्रात्त 
युतेपियन स्कालर द्धन भापाशास्न दी सलमान व्युयत्ति क आधार पर 
एक ही शब्द्‌ कै विष प्रनेक्र रथं करने धर ठले द्ये ४, ततव परम्पराम्‌ 
्रथको दी ग्रपने भाष्यमं स्थान देनेवाले गाय्साचायं क च्रतिरिक्तं दम 
किसे ग्रपना श्राध्रय मानँ | वास्तव नँ वैदिक भायाश्रौर धमः चद 
गुरसे प्रवेश पाने ऋ लिए दमारे पाठ एक दी विर्वा सान दै श्रौर वह 
है सायका चार्यं वेदा की संहिताश्रो का भाष्य | प्रयेक वेद्धिकर विद्धान्‌ कै 
ऊपर साययकाऋरा यथेष्ट मावार्म है] पाश्चात्य विद्वानों ने वेदोंके 
समभनेकानो विपुल प्रयत्ना श्रीरक्रिसी श्रंणमें उन्हं जो सरलता 
मिली हे वह साय कीदीग्रनुकम्पा काफल ६} सवण भाष्यकीही 
सहायता से वे लोग वैदिक मन्तोंकते श्रथ समते मं द्ृतक्रायं दृए ह| चि 
फट शब्दो के रथो मे यत्किञ्चित्‌ विरोधासाख दिखलां कर साप्ररकीरसी 
उड्ाना दूसरी वात है, परन्तु वास्तव म स्तंहितायञ्चकर के ऊपर इतना सुभ्यव- 
स्थित, पूर्वापर विरोधदीन, उपादेय तथा पारिउ्त्वपूरं भाष्य ल्िल डालना 
जरा टेढ्ी खीर दै । इस कायं के सदस कौ परिडित जन दी यथार्थं सं ससम 
सकते ई | इसके लिए वैदिक धर्मं तथा संस्छत सापा की कितनी श्रमिक्तता प्राप्त 
करनी चाहिए इसका सर्वसाधारण शरनुमान भी नहीं लगा सक्ता | सायण 
करीङपासे वेद मे प्रवेश करने वाले यूरोपीय विद्धान्‌ वदि द्रा्ुनिक विद्या के 
दप सं उन्मत्त होकर 10811 5208. ( सायख का ब्रहिष्करार करो ) 
का भष्डा ऊचा कर, तो इसे सम्प्रदायविद्‌ सायण के सामने सत्य के प्रति 
द्रोह भरे न ससा जाय्‌, वस्तस्थिति की श्रनभिता श्रवश्य प्रकट दोदी 
यूरोपीय विद्धान्‌ सम्प्रदाय के महत्व से भली भांति परिचित न दीने से इष 
विषय मेँ उपेक्षणीय भले सान लिये जाय, परन्तु रिक दुः्ल तो उन भारतीयों 
केलिएहे जौ गश्रंख भंदकर इन पाश्चात्य गुरश्रों के चेला वनने मेही 
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श्रपने पारिद्त्य का चरम उत्कं देखते हं ग्रौर भारतीय सम्प्रदाय के महत्व 
को जानकर उखकी उपेच्ता करने मे जी जानते ठले ई । मेरे कने का यह 
४ द्मभिप्राय कदापि नहीं है फिसायणभाष्यमे दोप नदीं है} किसी मी मानव 
छृति मदमे दोपरदीनता के सर्वया स्रमाव की कव्पना नदीं करनी चादिएः 
परन्तु परे माप्य के उदापोह तथा श्मालोचना करने पर दभारा यदी 
निश्चित सिद्धान्त है करि सम्प्रदाय के सचे चता दीने के कारण सावणाचायं 
का वेदभाष्य वास्तव वेदा्ं की कुजी दै, वेद के दुर्गम दुगं मे प्रवेश कराने 
के, लिए विशाल सिंदद्वार ई । 
परम दर्प करा विषय & किं पाश्चात्य श्रतुसन्धानकर्ता भी सायण 
के परम महत्व ते ग्रपरिचित नदीं है। ऋग्वेद के प्रथम श्रनुवादक प्रसिद्ध 
मनी विद्वान्‌ विल्छन की यद उदि थुलाई नदीं जा सकती कि निश्चव रूप 
से सायणाचायं का वेदज्ञान इतना श्रधिक्र या जितना को भी यूरोपियन 
विद्धान्‌ रलने का दावा नदीं कर सकता श्रौर चाहे स्वयं श्रपमी जानकारी मे 
या श्रपने सदायकः फे दाया वेद क परम्परागत श्र्थां से नितान्त परिचित थेग 
सावण भाष्य कै प्रथम यूरोपियन सम्पादक डाक्टर (मोचतमृलर भद्ध) भैक्सम्यू- 
लर फा यद्‌ कथन मीः ययापदी ईैकरियदि सावषके दारा की गई श्रं 
कीलद्ी दमे नदीं मिलती, तो दम इख दुर्भद्य क्रिले के भीतर प्रवेश दी नीं 
पा सकतेये] वास्तव म उायण श््रन्ये की लकड़ी" ( 710 1828 
500ाः ) ह । सौभाग्य से खायण के प्रति पाश्चाव्यों के भाव इधर वदलने 
लगे &, उपेक्ता के स्यानं परश्रादरने द्मपनापैर जमाया दै ग्रौरभापा 
शास्त्र श्रादिक श्रावश्वकर साधनों की गदरी दान-वीन के खाय-साथ सायण के 
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श्र्थकी सन्ताईकापता शरव विद्रानोंकौ लयते लगा] इत चिप्वमें 
जणन विद्धान्‌ परिशल शरीर गेव्टनरनते व्रह्मा कामका) इनं लीमों ने 
धवेदिरे सूदियनः ( वेदिक अनुखीलन ) के तीनो मामं मँ सनक सूठ वैदिक 
शब्दोंके श्रथ का ग्रनुसन्धान किया दई निस कलललस्यरूय सायर 
द्रधिक्र सधे प्रामासिक चथा उपादय प्रतीव दने लये | द्रस्तु | भगवान्‌ 
वद द्वित जस्दी प्राये जव दम नारतीव विद्रान्‌ सोयम्‌ की सायनम्‌ 
वेद के श्र्थका यथाथ श्रनुसन्धान करं | साथ त्री साथ पल््वात्य्‌ विद्वामं 
श्रथ कासी उहापोद कर| क्योकि दमाय पक्का वरिश्वाघ्रहैक्ति वेद द यथाथ 
रट्स्यका उदट्घार्न सम्प्रदायुवि म धम शीत सर्ता त च| {राहा सक्रता इ! 
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आचार्य साधव 


एकादश परिच्छेद 
श्री माधवाचार्य 


माचवाचायं वेद-भाष्यकार सायर के ज्येष्ठ भारईैये] इस वातका 
ज्ञान दमे सायण करे दी ग्रन्थों से नदीं होता, वस्कि माधवाचायं कै निजी ग्रन्थो 
म भी दम इखका उल्लेख पाते ६} "पराशरस्परतिः की व्याख्या म माधवाचार्य 
नेरी श्रपना परिय दिया है, वद साव कै ग्रन्यों से उपलब्ध दोमेवाले 
पर्चिय कैः साय खीक मेल खाता द । उसमें माधव ने श्रपनी माताका नाम 
श्रीमती तथा पताका नाम मायण वतलाया दहै! सायण वया भोगनाय 
दोनो उनके द्योटे भाई ये । वे धौधायनमूत्र' तया "यसु दः केः माननेवाले 
ब्रादमण चे । उनका गो भारद्राजया} यह माघव का वणन सायण के 
न्प मे मी प्राप्त होता ६ । ग्रतः माधवाचायं खायण कै व्येष्ठ माई ये, इसमें 
तनिक भी सन्देह नटी रह जाता । 

माधवाचायं का स्यान मध्यकालीन भारत के राजनीतिक तया धार्मिक 
इतिदास मे यन्त मदस्वपूशं है ] जव च्रत्याचारी मुसलमान राजाश्रो के 
प्रवल श्राक्रमण से द्निण्‌ भारत कै स्वतन्त्र रष्टरुएक के वाद एक नष्ट होने 
लगे ये, तय दङ्िणु भारत की निराश्रय न्दु प्रजा ग्रातचापि्यो क श्रत्याचासें 
ते पीडित दोर ध्वादिवाष्धिः की पुकार मचा री यी, चव श्रायं-सम्यता 
तथा दिनदू-ध्म के ऊपर कथन टाराात दौ रे वे, नव॒ माधवाचा्ं ने 
द्मपने सुयोग्य शिष्यो--दरिदर) युक्क श्रादि पाचों भाद्या-कौ स्वातन्त्य- 
लक्ष्मी की पुनःस्यापना ॐ लिए, दिनदू-घ्म की स्का के वास्ते, भरित पिया 
तया एक नये साम्राज्य की स्थापना म भरपूर सदायता दी} यदि दरिद्र 
महारज को दतने वेदे शुभचिन्तकं तथा विन्न राजनीति क साया तथा 
तलाद्‌ म मिक्तवी, चो श्रादशं राज्य स्यापित्र कसते का उनका स्वम कमी 
इतनी श्रच्छी मात्रा में सफल दो खता) दस्मे बड़ा सन्दे ६ । निःन्देद 
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ग्रपते शुर माधवाचायं की प्रेरणा तथा उपदेश का ही यह विमल परिणाम 
था कि विजयनगर-साग्राच्य की नीव पडी तथा वुद्धभद्राके तीर पर उस 
रमणीय लर की स्थापना हुई, जिसके विपुल वैभव तथा श्लाघनीय सौन्दं 
को देखकर विदेशी यारी कालान्तर मे चकित दौ गये ये चौर जिसको उन्होनि' 
एकस्वर से एशिया भरसे सत्रसे सुन्दर तथा सवते श्रधिक रेश्वयंशाली 
नगर बतलाया था | विदेशिर्यंके इस कथनं जिन्हे श्त्युक्िका गन्ध. 
मिलता हो, वे श्राज भी मद्रास के वेलारी जिले मं विजयनगर के खंड को: 
देखकर उसकी यथाथंता का प्रमाण पा सकते ह| वास्त्व सं चठदश तथां 
पञ्चदश शताब्दियों ये पूर्वी भूमर्डल पर विजयनगर जैसा दूसरा सगदः नगर 
था ही नहीं | तत्कालीन इतिद्ास की साद्ती के साथ-साथ श्राजकल्का 
श्रनाहत ध्वंसावशेष भी उस समयकी समृद्धि का मनौरम दृश्यं हमारी 
कट्पना कै सामने रखने मे सवथा समथं है । इस नगर की स्थापना मे माधत्रा- 
नचायं ने हरिदर की बड़ी रुदायता की | राज्य की स्थापना के साय माध्वका 
राजनीतिक कार्यं समाप्त नहीं दु, प्रत्युत ग्रपने जीवनपर्यन्त माधव विजय- . 
नगर के राजाश्रों कौ केवल उपदेश से दी नदी, प्रतयुत कायं से भी राजनीतिक 
कायं म भरपूर सहायता देते रदे । 
ये विजयनगर के प्रथस राजा हरिहर के मन्त्री ये, तदनन्तर उनकी 
मृत्यु के वाद्‌ जव बुक्क (प्रथम) राज्य पर शासन करने लये; तव मी माधव 
मन्यी के पद पर विराजमान रहे | जान पडताहैकि बुक्क की मृल्युके बाद 
साधव ने मन्त्रीके पदक्रौ छीड दिया--ग्रहस्थाश्रम कोभी परित्याग करवे 
संन्यासी वन गये | इस समय इनका नाम विद्यारण्य पड जेसा च्रागे सप्रमांस 
दिखलाया जायगा । बुक्कर के पुर तथा उत्तराधिकारी महाराज हरिहर दितीय 
के शाघनकाल मै हम इन्द शद्ध रीमठ के श्राचायंपद्‌ पर प्रतिष्ठित पति ई । 
हरिद्र के कद शिलालेखों मं इनक्रा उल्लेख विद्यारएयक्रे नाससे किया 
गया मिलता ह । इस प्रकार माधवाचा्थं ने हरिहर के मन्धिपद पर रहकर 
विजयनगर राज्य कौ सुद्‌ वनाने में श्श्रान्त परिश्रम किया तथा हिन्दू-प्रजा 
की यवनोंके उत्पीटनसे रक्षा करनेमेवे सवथा सफल भौ हर्‌ | त्तः, 
साधव कौ राजनीतिक इतिहास मे वड़े मत्व का पद्‌ प्राप्त है| प्रत्येक 
इतिद्स-चेचा इस प्रकाएड परिडित की राजनीतिकं पटुता देखकर उनकी 
प्रचुर प्रशंसा किये विना नदीं रहता । 
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मध्य-कालीन भारत के धार्मिक इतिदाखमें मी माधव का कायं तदा 
केलिए घर्म-पेमियो के स्मरण तथा गवं का वियय वना र्देगा | इनका नाम 
राजनीतिक जायति ते वदृकर इस धार्मिक जाग्ति के लिए खदेव संस्मरणीय 
रेणा । माच ने महाराज हरिदर तथां चक्क को वैदिक धर्मं के पुनस्स्यान 
कै लिए ही प्रित तथा प्रोरसादित नदीं क्रिया, प्रत्युत स्वयं धर्मशास्त्र, मीमांसा 
तथा वेदान्त की मह्वपूखं पुस्तकों की रचना कर उन्दने इस घाभिक 
जागृति म समधिक योगदान किया | इतिदटास साद्धी दै कि.विजयनगरकेये 
महनीय नरेश यैदिक धमै के संस्यापकये] सायण ने श्रपने वेदभार्योर्मे 
घुक्क तथा दरिहर दोनों कौ वैदिक धर्म का संस्थापक बतलाया है | रान्न 
की दस धर्म-षंस्यापना मेँ माधव का विरोप दयाय था, इस में सन्देह नदीं जान 
पटृता ] राजाश्रौको दी इख धर्म-प्रवर्तना के महनीय कार्यं मे लगाकर माधवे 
सन्तृ्ट नदीं दए, क्कि इन्दोनि, जषा श्रमी कदा गया दै, स्वयं भी ग्रनेक 
धार्मिक अरन्ो को बनाकर इख श्लाघनीय कायं को ग्र्रषर किया । वेदभाष्य 
की स्वना मंमाघवकरा भी व्रिशेप दायथा। माघव के परिचिय तया 
महत्वे यतललाने से पदले यद प्रात्रश्यके है कि उनके व्यङित्व से सम्बन्ध 
रखनेवाले दौ प्रभौ का उत्तर यथायं रीत्तिसेदे दिया जाय | ये प्रन माधव 
श्रमात्य्‌ तथा व्रियारस्य से माधवाचायं के सम्बन्धके विवयमंर।इन्दीका 
विवेचन स्यि क्रियां जायगा । यद्‌ विस्तृत विवेचन हमें इसी निरव पर पटु 
चाता है फि माधवाचार्य, माधव-मन्त्री ( या ्रमाव्य माघत्र ) से मिनन, परन्तु 
वियारख्व से ग्रभिन्न व्यक्ति ये | 
माघव मन्त्री 
माधवाचायं केः विपयमें सच्ची घना कै जानने कैः लिर यह ्रत्मा- 
यश्क दै करि उनका उसी नामवाले तक्रालीन बुक महाराज के मन्वीत 
पार्थ्य स्टल्प मं दिललाया जाय । तिजयनगर ऊ राजाग्र के दरवार में 
माधव नाम केएक क्रे प्रचण्ड विद्वान्‌ तथा प्रतापी यौदा मन्वी त्रे पद्‌ पर 
प्रतिष्टित बे। दोनों की नाम-तमता के कारण माधवभन्धी कैः कार्यकलाप 
माधवाचायं कैः ऊपर्‌ श्रारोपित करिये गये ६, परन्तु यद्‌ श्रासोप नितरान्त.इतिदा- 
सविष्द्ध दै] मायवचायं को माधवमन्ती से मिन्न व्यक्ति सिद्ध कने का 
श्लाघनीय कायं सव से पदले मै क पुरातचच श्रौ व सूरव॑नारावण्‌ राव 
तथा श्री नरश्िदाचा्य॑ने क्रिवादे] उरी के माग का श्रवलतम्वन कर यदं 


॥३ (६ 
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माधवमन्च्री को संनि प्रति परिचय प्रदान करिया जारा ई। 

शिल्लालेलो से पवा चल्लता ४ करि साधवी श्राद्विर योच के ग्राह्य 
धे | इनके पिताक्रा नाम व्ष्चुरठया चीख था तथा माता क्रा माचान्यिक्रा। 
माध्रव उपनिषदं कै रदस्यवेत्ता वे । उपनिषद्‌ का मागं उस समय मं कर्ट- 
काक्रीणं द्य मया या इन्दनि उक्त मामं कौं विशद बनाया | दरखी कारण ये. 
प्पनिषन्मार्न-प्रवरत्तकरान्यायः करदे जाति वये | याध प्रिवा्रत-तिष्धान्त के श्रतु 
यायी प्रतीत दति द, क्योकि दनक युद ऋशविल्लात क्रियाशक्ति श्रपने समय 
कै एक नितान्त निष्फात शैवाचायं पे! र्न्दे इन्देनि शैवपन्थं की दन्ता 
ग्रदण क्रो थी | इन्दी श्राचायं महोदय के ग्रादेशानु्ार साधवमन्त्री शुद्ध 
शेथागस की पद्धति ते भगवान्‌ च्यम्बकनायथ कौ पजा करिया करते यै। तः 
माधव उस समय कै उपनिपन्मारगनुयायी एक विख्यात रैव तान्विक प्रतीत 
होते हं | '्ूत-संदिता' की स्तात्पव॑दीपिकाः नामक व्याल्या न्द्री की स्वना 
रै | इस रीका के पर्यालोचन से माधव के विशाल दाशंनिकफ जान वा प्ता 
चलता दै, विशेषकर श्रद्धे दशंनक्रा। इस परिचिव के साती कतिपय 
श्लोक १३६८ ०१ के एक शिलाले से वर उद्धृत किये जति दैः 


^धोत्रे योऽद्धिरखां प्रचरटतपसश्चाबुण्डष्रथ्वौसुर- 
प्रष्ाद्ुद्धवमेस्य नीतिखरसो दत्तां धिवं धेपणीम्‌ 
सूरिः सन्नपि सव॑दा नवमनःप्रह्ाददानोचितां, | 
यद्‌ भूवः कवितां व्यनक्ति तयुते नौ कस्य तेनाद्धुतम्‌? ॥१॥ 
धयः क्रत्वाखिलभूतमोपनिषदं दूर्वावदूकोन्मद- 
व्यालातङ्कद हुनयोग्रगदनोत्पादेन वरत्मोज्वलम्‌ | 
ब्राह्म धाम सुदूरमप्यविरतं प्रस्थापयन्नप्लवाद्‌ 
ग्रा्यौस्वेन...वुधेरुपनिषन्‌मार्गप्रतिष्डागुरः" ॥२॥ 

~ यस्साक्चाद्शिरिशावतारवयुवः काशीविलाभेशिठः) 
सीद्‌भासाद्ुतया कटाक्तकलया नीतः प्रथां शांभवीम्‌ | 
जेताशक्तिभिरीशतात्मभिरिमं चामु' च लोकं जवा-- 
-दाजेषीत्कियतोपरान्तविषयान्‌ यतसास्त॒ कास्य स्तुतिः ॥३॥ 


१ एपिमराकिका कर्नाटिका ७ शिक्रारषुर २८१. 
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तस्या ( बुकराजस्या ) स्ति शस्तय्तसो नयशौर्य सुख्यैः 
ख्या्नो युर जगति माधव इत्यमात्यः 
` यो व्रह्मलिद्दमनाधिद्तः पवितं 
वञ्च जै्रमभयाय भुवौ विमतिं ॥४॥ 
ध्री वीरुक्कयाजस्य विक्रम इव जगद्रक्तय सान्नात्‌ पस्विदीतपरिव- 
पुख्ाकारः सभ्यं श्रीमन्माथवामात्यस्तस्यैव श्री वीरघुक्कमूपत्यदेशात्‌ परिचिम- 
सरिन्रायपयंन्तराज्याधिपत्यमद्धीङत्य तद्राजन्वयोगत्तेमान्यीलणानपरंघेन श्र 
सत्काशीविलासगक्रिवाश्डिरिवदेश्ििकादिष्टेन शुद्धशैवास्नायवा्मनां निजे. 
तिङ्धङृताधिष्ठानं देवदेवं श्रीमतूत्यम्वकना यं नित्यनैमिचिकात्ममिः क्रियानियम- 
कल्लपि्॑पाकालं यजन्‌“ “““॥| 
कव्लाखनान्मारप भूमिपालःखम्प्राप्य राज्यं दिशि पर््विमायाम्‌ | 
गोमन्तशेले वरचन्दरगु्ौ स्थित्वा सुखं सम्यगपालयत्‌ प्रजाः ॥ 
ध्मेख तष्य परिपालयतः प्रजाना, 
रा्तोऽपिराज्यगदनाग्बुधिकणंघारः 1 
प्रावलेन गुखुमप्यतिखन्दधानो 
मन्त्री मदानजनि माधवनामधेवः ॥ 
एपि० कर्ना० भागल 
यदी माधव विजयनगर के राजग्रों के मन्त्रीभीये] १३८७ ई०्के 
शिललिख से पता चलता दै कि माघव हरिर प्रयमके छोटे मरै मारप्पके 
मन्त्री ये] ये मारप्य परिविमी समुद्रतीरस्य प्रदेशों के शासक ये| इनकी 
राजधानी चन्द्ररुति थी, जहां ये च्रपने समग्र प्रान्त ऋ शासन-कायं सुचारु रूप 
से सम्पन्न किया करते थे) इन्टनि पदते-पदल माधव को श्रना मन्त्री वनाया ! 
उखके प्रनन्तर मदाराज बुक्कराज ( प्रथम ) केः ये मन्त्री वने । इनकी मृत्यु 
के ग्रमन्तरभी माघव श्रपने प्रधान शाखन-पद पर अवस्थित द्री रदे श्रौर बुक्क 
क पुत्र तथा उत्तराचिक्रारी महारज हरिदर द्वितीयके उमयमेभी माघव 
मन्तरीक्राकाम करते रदे । इख श्रकार साधव मन्त्री ने मारप्पः; चक्क ( प्रयम) 
॑ तथा दरिदर ( द्वितीय }--ईइन तीन रजाश्रों ॐ प्रतिष्ठित श्रमाघ्व पदं रद कर्‌ 
राज्य की विलेप उन्नति की। 
ये महोदय केवल बुशास्क दी नदीं ये; प्रत्युत एक बद्धे मारी योद्धा, 
शौयंदम्पन्न, शतुमानमर्दनकारी वीर पुरुप वे । शिलाले मे ये 'सुवनैकवीरः" 
श्ट 
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के गये ई श्रौर खक दी क्रे गये द | प्रचल तुर्क नै श्रपरान्त कोषस को 
जीतकर श्रपने कन्जे म कर लिया या ्रौर उनका राच्च सृप्रतिष्ठिति दौ 
चला था ] इन श्राततायी विधर्मियो ने मन्दिरं कौ -ध्वस्त कर डाला या-- 
देवताश्रो की मृर्तियोकौ तोद डालाथा] इनके सामने लड्ना तथा उन्द्ं 
जीतना कोई दसी चेल की बात ज थी, परस्त माधव ने यदी स्राश््वयंननकर 
काम कर दिखाया | बदरी भारी सेना लेकर माधवे नै इन पर्‌ धावा त्रो्ल दिया 
ग्रौर इनका समूल नाश कर दृन् कोकश॒ प्रान्त से सदा वैः लिए निकाल 
दिवा | ककण क्री राजधानी मोवा णी] इरुका उन्दरो ने पुनरुद्धार क्रिया 
श्रौर सप्तनाय श्रादि जिन देवताश्रं की पूजा वरदा सुसक्मार्नो के कारण वन्द्‌ 
हो गयी थी, उसे स्थापित कर फिर जारी किया } इस प्रकार दरस श्भुवनेकवीरः 
माधव ते श्रपने विजयकार्य्यो से दस उपाधि कौ सच्ची सात्रित कर दिया | 
बुक यय माधव के इस कार्यं से नितान्त सन्तुष्ट दए ग्रौर विजवनगर-साभ्रान्य 
के राज्य-विस्तार करनेवाले दस खीर पुरुप को जयन्तीपुर श्मथवा. वनवासी 
प्रान्त का शासक चनाया | शासकल्प म माधवने ्रनेक लोकोपकार-कार्यं 
किये | मुसलमानों के शासन-काल म उनके कुशासन से देश तथा धर्मक 
जो गरी चोट पर्हुची थी, उसे इन्दो ने श्रपने सुशासन से भर दिवा--सोग ` 
को श्राराम कर दिया! जिन देवताश्रं कीमृत्िं्या उखाड़ ली गयी धी, 
दन्य ने पुनः उन की प्रतिष्ठा करायी शरोर हिन्दधरमै का पुनख्दधार किया |. 
इतना दी नर्द, माधव वड़े उदार व्यक्तिथे | जव्र ये गोवा में शासकये, इन्दो 
ने एक गाव ब्राह्मणो को दिया ग्रौर छपनी माता के नाम पर इसे (सचलापुरः. 
का नाम दिया । सन्‌ १३६१ ई० म माधव ने व्कुचरः नामक गाव कौ श्रपने 
नाम पर माधवपुर का नाम देकर चौवी् बाह्यो को दान सं दिया | 
“तस्याज्या माघवमन्तिवयंः प्रशाजयन्तीपुरराञ्यमृद्धम्‌ | 
यन्मन््रशक्त्या वपुषस्सृजन्तोऽप्यसतयौः स्वास्थ्यमद्ौ भजन्ते ॥ 
श्माशान्तविश्रान्तयशाः स मन्त्री दिशो विजीपमंहता वलेन । 
गोवाभिधां कौकणराजधानीमन्येन मन्येऽरुणद एवेन ॥ 
परतिष्ठवान्‌ तच वुरष्कसंघानुत्पाटूय दोष्णा शुवनैकवीरः 
उन्मूलितानामकरोत्‌ प्रतिष्ठां श्रीसप्तनाथादिसुधामुजां यः ॥ 
शके चयोदशाधिकशतोत्तरसदहखं गते वर्तमानगप्रनापतिसंबत्सरे श्रीमन्म- 
हामन्त्ीश्वरः उपनिषन्मागप्रनत॑काचा्ंः श्रीमनूमाधवराजः कुचरनामानं यामं 
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माधवयुरमिति प्रयित्तनामधेयं कृत्वा चठ्विंशति ब्रादमसेम्यो ( दचवाम्‌.) 
शासन कै कठिन कायं करने तया मुसलमान श्रात्ततावियो तेर्राम में 
' लोहा लेने में ही माधव मन्दी ने श्रपना समग्रजीवन नदीं विताया, बच्कि श्राप 
ने (छन्दपुराणः कै श्रन्तर्ग॑त दार्शनिक सिद्धान्तो से श्रोतप्रोव, (्ूत-उंदिताः 
श्ताद्ययंदीपिकाः नामक श्रतीव विद्वचापएणं व्याख्या लिखी, जिख से एन 
के विस्तृत श्रध्ययन, निर्मल विचारशक्छि तथा शरप्रतिम तत्वछानजेपुख्य का 
भली माति पता चलता ई । 
श्रीम्काशीविलासाघ्यक्रियाश्छीशसेविना, 
श्रीमतुत्यम्यरकपादान्जसेवानिष्णातचेतसा ॥ 
वेदशाघ्नप्रतिष्ठाया श्रौमन्माधवमन्तिणा, 
तात्पयंदीपिका सूतसंदिताया विधीयते ॥ 
शति श्रीमत्काशीविलादक्रियाशङिपरममकश्चीमतूच्यम्बक पादान्जतेवा- 
परायशेन उपनिपन्मागंप्रवतकेन माधवाचा्येस विरचितायां सूतसंदितातात्पय- 
कुदीगिक्रायाम्‌..... 
सव से पदल्ते १३४७ &० क शिलालेख में माधव के मन्त्री हने का 
उल्लेख मिलता दै । माधव की मृत्यु १३६१ ई० में हई ! ष भकार ४० वपं 
से ऊपर दी माधव ने मन्त्री के उच्तरदायित्वपृणं कायं को माला । माघवमन्नी 
मँ हम बाह्य जान तथा क्तात्र तेज फा श्रतुपम सम्मिलन पाते ई, जिस से उ 
काल में निस्वन्देद देश तथा धर्मे का मदान्‌ मञ्चल सम्पन्न हृश्रा । 
माधव श्रमात्य के इख संदधिप्न परिविय फो ध्यान से पटने पर पाठकों 
कौ श्रयश्यमेव पता चला दोगा कि ये माधवराचायं से भिन्न व्यि ई । माघव 
मन्त्री तया माधवाचायं को प्रथक्‌ व्यक सिद्ध करनेवाले खाधनो को दम यदयं 
तालिका के रूप में मेद ब्रतलाने के लिए देना उचित खममति ई } 


माधनाचायं माधवमन्वी 
पीत भारद्वाज „ श्रा्गिरस 
प्ति मापण सवौप्डय 
माता. भीमत्ती माचाम्विका 


श्राता सायण ? 


रत 





4 ~ 
६४० श्राय सयस्‌ इद माधव 


विद्यात स 
[विद्याद 


सारी भ 
गुर र्ती ऋारदडिलासः 
[कन [र 
, भरकर नन्द्त्द 
अन्ध {~ ८-- +~ > चे 
अन्ध प्परा्र साधवः ऋ पवक 


कक स तुर्य ओ (= छटरेव्रात दनदाी द शाक ये, परन्तु माधवा- 
वायं केः विपय संग्राममे ललने द्यी द्रत कमी नर्यं सुनी ययी 

इन दोनो के जीवन की दिशा खी भित्-मिद रमे सेये कदापि एक व्यद्छि 
नहीं मनि जा सकते | श्रतः माधवाचाय॑व्मे सं्ास्े वी 

शचश्रों पर धिय प्राक्त करदेवा्ा म्यत मती सानन इतिद्धाय स तीं 
समुचित नदीं जान पडता | 
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{व दर्ण्ठु 
मध्यकालीन भारत कै धार्मिक इतिहास में द्रिचार्ख्य.स्वामी क्रा नाम 
श्रत्यन्त सदत्य रखता दै | श्राप श्रपनेचमयक्रे पक्त नितान्ततपोनिष्ठ संन्यासी 
ये, जिन्दयने श्रपना समयं ख्द्रेत चेदान्त क प्रतिपादन तथा प्रचार सं व्यतीत 
किया} स्वामी शङ्भराचायं के द्रारया प्रतिष््ति तथा धासिक जनताकेहदारा 


[क 


सहचीय मने मे सवते प्रचिद्ध श्री ठ्ड म श्राप शह्ुचायं कैः श्रत्यन्त 
उच पद पर विराजमान धे। श्रज्गरी सठ से उम्वन्धं रखनैदाले वहृत-से 


[# ् 


शिलाले से श्रापका वड़ी श्रद्धा तथा द्मादर से उल्लेख पाया जाता है। 
छप १४ वीं शताच्टी क धामिकः जरत्‌ कौ एक विभू लोग क हुदय-पट 
पर श्रङ्गरी-गटाधीशे के प्रतिजो छाज मी इतने सत्र की छाप पड्ठी ह 
५ उसका विषे कार्ण श्राप जसे विसलप्रतमासम्पन्च प्रकारुडपारिडत्य-, 
सरिडित तपोलिष्ठ संन्यासी का प्रातःस्परसीय चरित्र दै । इन विदारटय स्वासी 
का सायर माघव के प्रश्न कै साथ च्रत्यन्त घचिष्ड सम्बन्धं है } इदी कार 


से इन का विवरण यह प्रस्तुत किया गया है । 
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ये विद्यारण्य स्वामी कौन ये! खन्यागन्दीक्ता अरर करने से पदले 
पूर्वाधिम मे इनका स्यानामयापूर्वोभिम के दनं के जीवन दी कौन-ीं 
धनन मद्यप ईं शयेसव्रप्रश्न स्वामी जी कै विषय में स्वमावतः 
उ्यद्र दते ई, परन्तु श्रमी चक्‌ दूना उत्तर निर्वित र्पसे नर्द द्विया गया 
दै । इतिदास्र क श्रालोचना तया नयी-नयी खामभि्यो की उपलत्विसे दस 
ममस्या काद करना प्रौरभी कठिन द्ेताचला उाद््रा ई । इतनीती 
एवैव ही प्रसिद्धि दकि तिदारएयं स्वामी संन्याठाश्रम मे खावणाचार्यं के पूय 
व्येष्ट धाता माधवाचायं का नाम था] माधव ने श्रपमे जीवनके म्या 
काल मे विजयमेगर केः मदाराजाधिराजाश्र कै प्रथानमन्त्री ठया गुद के मौरव- 
पूं पद पर रदकर्‌ प्रत्यन्त दी कमे-ग्रधान जीवन को द्विताया, परन्तु जव 
जीवन के सन्ध्याकाल कां ग्रामा मिलने लगा, तय इन्दोने खस्याध्रम को 
दोदकर भारतीय धाक संस्कृति फी जायति री मद्घल्ञ-कामना से प्रित 
दोकर नितान्त शान्ति वैः खाय श्रपना जीवन वरित्ताने फा निस्यय किया) 
राज-कान की भमो से ज्यकर शान्तिके खाय जीवेन व्रितानि की वात्न 
स्वाभाविक ह दै । माधवाचायं ने गृदस्याप्नम कनौ दोदर दिया, साय दी खाय प्रपान- 
मन्त्री केः पद को भी उन्दने सिलाच्जक्ि दे शल्ली | वे संन्याखी वनकर रने 
लगे, शद्धोसी मटक प्रधाने शद्भुराचायं केषद्‌ प्रञवरग्रासीन हुए ततवर 
इनका नाम वियारयव स्वामीः पड़ा } इस प्रसिद्धि देः श्राघार पर विद्यारण्य 
तथा, माधवाचायं एक दी व्यक टदरतं ई । दोनो मं श्रभिन्नता ई । माघवा- 
न्वावं कादौ छनयास-दीसा ग्रहश्‌ करने पर वियरारएय नाम पड़ा | 

परत्व, बहुत चे विदाच्‌ इ प्रसिद्धि का एक मनौरस्जकृ गत्पसरे ्रधिक 
मद नदी मानते | उनके विचार से यद पीय केः भ्रदधाल्ु जनों के उर्यर 
मल्िष्क से ्रनूत कल्पना फे ्रतिरिक कुठ यी नदीं ई 1 किरी प्रबल भ्रमास 
कैन दने सेवे लोग माघवु-विव्यारए्य की श्रमिच्रता मे श्रत्यन्त खन्देद मरते 
ह} इन खन्देदयादियों क च्रनेक म्रमाणो तथा युचि को श्रीरामराव 
महोदय ने ्रपने शवियारस्व श्रौर माधवाचार्यः नामक श्रमेनी लेग में बड़े 
श्ममिनिवेश्य के साय दिखलाया 1१ इन प्रमाणो की ग्रालौचना करने तते 
दवना पता श्वश्य चलता दै किं तत्कालीन रिलालेलो म माधव तथा 


¶ राम रात्त-~1ण्वारय परश्वथ काण एण ए ए-701-त, 
५० श्प, =) 75-92 
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विचारस्य की चरसिद्रता की चर्चां कदी मी उपलच्य न्दी दैत] इस वातं 
कौ पुरातच्च केः विख्यात पर्वालोचकं श्री र० नररिदाचायं महोदय नेभी 
स्वीकार किया है | माधवाचार्य तथा सावसाचायं ने श्रपने प्रन्थोमं मी कटी 
विव्रार्स्य स्वामी की गात्त नदीं लिखी है ग्रौरन विच्रारसयस्वामी के अर्थो 
मं उनके पूर्वाश्रम क्रा नास मिलता ह इन्दं सवर प्रमाो के ग्राधार पर 
श्रीरामराव ने यह रद्ध करते का प्रयत्न फिवा द कि विचारस्य तथा माघत्रा- 
नायं दोनों भिच्र-मिन्न व्यक्ति ह, इनमें किसी प्रकार की एकता डष्टिमोचर नदीं 
देती, परन्तु खन्देदकाद्धियों के प्रण॒ विशेष खयुक्छिक नरा प्रतीतं दते । 

ताय्‌ दे ग्रन्धं विव्ारए्य का उल्लेख न मिलना कुद श्रास्चयं 
जनक यदीं है | सम्भव दै, उदरे तक इन प्रन्थाकी स्वना द्येती र्दी, माधव 
ले संन्यास की दीच्ाननल्ी दो} यदि खंन्वास-दीचालेमीलीदह, तो इ्खकरा 
उल्लेख कीं न कीं छोटे माई के अन्धो दोना दी चादिए, यद कोई 
द्रावद्यक वात नदीं ई ¡ माधवाचायं कै मन्थो म विन्रारस्य का नागोल्लेख 
हो दी केले सकता हई ? भन्थं लिखने के समय तक साध्व ने विदाररखयदक्धा 
नाम ग्रदण दी नदीं करिया था, श्रतः उस्लेख न पाया जाना उचितद्ीहै। 
संन्यास श्राश्रम स्वीकार कर लेने पर कौ भी यति त्रपते प्रपञ्च में फेने 
रहनेवले पुवं व्राश्षम के नाम का उल्लेख करना छच्छा नदीं सममता, 
चाहे वह नास तथा काम च्रपने स्मय मेँ कितना भी मदृत्वपूरं स्योन रद्य 
हो । ग्रतः विन्यारए्व जभ्र छखाधार्ण विरत का च्रपते प्राचीन नायतथा 
कामका द्रपले अरन्थोमं निदेशन करना कौई विचिच् नदीं जान प्ता 
दे । इन निपेधात्मक प्रमाणं की कच्ची भिदि पर प्राचीन काल से चली 
ग्रानेवाती खावत्िक प्रसिद्धि की श्रवदेलना करना उचित तदं & | श्रतुपकलव्ि 
को श्रमाव का रूप नदीं प्रात ही सक्ता | वदि किसी शिलालेख सं 
च्रथवा ग्रन्थ मं माधव तथा विचारस्य की विभिन्नता स्पष्ट शब्दों सं श्रभिव्य्त 
की गयी दोती, तो इन्दं भिन्न व्यक्ति मानने के लिट इते टम पर्यात्त साधन ` 
समते, परन्दर देती स्थिति तो दै नदीं | चरतः हनकी एकता की च्रनुपलन्धि 
होने से दम इन्टे भिन्न व्यक्ति मानने को तैयार नदीं ह | 

इन युक्तयो तया प्रसास के विपरीत, हमे त्रनेक सवल प्रमाण उपलन्ध 
ह, जिनसे साधवाचायं तथा विचारस्य एक दी व्यक्ति सिद्ध हते ह । पीछे के 
य्न्थकारों ने जरया कदी विदारय का निदेश चरने अन्धो मँ क्रिया है, वाँ इन्हे 
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माघवाचायं से श्रमित्न दी माना ये निर्देश पी के कालंकेदी नीद, 
प्रत्युत खमखामयिक मी ई। इन्दं प्रमाणो का उल्लेख वा किया जायगा । 
एकता वोधक प्रमाण 

(१) दिद घुरि ने श्रपनी श्ियि-्रदीपिकराः भं लिखा हैक विदा- 
रणए्य यतीन्र शादि श्रनेफ विद्वानों ने (काल-निखवः का वणन पिया ह~ 
“्रनन्ताचर्यवर्येण मन्वा मञिनल्लुना | विद्यारण्ययतीन्द्राद॑निरतिः 
काल-निणुवः । श्रनिःदोपीङृतस्तैरच मम दिष्ट्या कियान्‌, विवान्‌ । तमं 
सुस्फुटं वके ध्यात्वा गुरपदाम्बुजम्‌ ॥ यद 'काल-निणंयः माधवाचायं कै दारां 


विरचित प्रन्य ह । श्रतः इस लेखक को माधव-विद्ारणए्य की श्रमिच्रता मान्य है । 


(२) मित्रमिश्र ने श्रपने सुप्रषिद्ध अन्य श्वीरमिघोदय, (१६ वीं शताब्दी) 
भ उल्लेख श्रियां है कि विद्यारए्य ध्पराशर-स्मृति-व्याख्याः क लेखक्‌ ईं । 
ऊपर कदा जा चुका दै करि माधवाचायं ने यह व्याख्या लिखी । 

(३) मरि नामक ग्रन्पकत्ता ने (जो १३६० ई° से लेकर १४३५ तकः 
विद्यमान ये ) श्रपने श्रयोग-पारिजातः मे विद्यारण्य को काल-निणंयः ( प्रसिद्ध 
नाम (कालमाधवः) का कर्ता लिखा ईै--“श्रीमद्वियारण्वसुनीन्द्र ; कालनिणये 
प्रतिपादितः प्रकारः प्रदर्वतेः ( श्रयोगपारिनातः नि° खा ए० ४११ )1 

ॐ) रङ्गनाय ने श्रपने ध्याससूत्द्रेचतिः को विचयारणएयङ्कत श्लोका के 
श्राघार पर लिखा गया माना ईै--“विचारण्यडतैः श्लोक सिंदाभयसुक्तिभिः। 
संदग्धा व्वासमूत्ाणां वृिर्माप्यानुखारिणी 1 इस रलोक में माधवाचार्य 
विरचित श्वैयासिकन्यायमालाविस्तरः का स्ङ्कत सुस्प दी दै! 

(५) प्रसिद्ध विद्वान्‌ श््रदोव्लः परिडित ने मी विन्ाररय का उस्लेख 
क्या द| कदा जाता कि ग्रदेवल परिडत माघवाचायं केः भागिनेय वे। 
दन्दोनि तेग सापरा का एक वदरा व्याकरण संसत मं वनाया दै । इसी अन्य 
मे दन्दोने भमाघवीया घातुदृचिः को विद्यारण्य की रचना वतलया ६-- 
भेदानां भाष्यकर्ता विवरृतमुनिवचा घातुदृत्तेिधाता, मरोदद्विद्ानगर्याः 
दरिदरदधपतेः लविंभौमत्दापी } बाखीनीलादिवेएी सरछिजनिलया पि रीति 
प्रविद्धा, विद्ार्र्योऽग्रगर्योऽमवदलिलगुदरः शद्धरो वीतश्द्भुः ॥» श्रहौबल 
परिटत का यद द्य वे मद्व का दै | इसमें जिन वर्तिका यंन वियारस्व 
के सम्वन्यओें कियाययादैवेष्टी स्वे चते माधवाचायं वेः पिधयमें खवा 
सत्वं दं । विद्यानगरो (विजयनगर) के श्भ्युदय-काल जें विद्यारख्य ने दरि- 
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हराय कों सावंमौमल् श्रर्थात्‌ चक्रवर्ती सजा य~ पद्‌ प्रदान क्रिया | चह ` 
चयना साधवाचायं के साथ इतनी घुश्िलिट दकि टम निरदैशाम्पच रे विद्ारस्य 
माधवाचार्य से नितान्त च्रभिन्न यिद्ध द रदे ई। | 
(५) कहा जाता है क्रि पञ्चदशः की रचना विचारएयं तथा भारती- 
तीथनेश्रंशतः की} रामङ्कण्ण भरसे "पश्चदषीः की व्रपत्ती दीक कै च्रासम्मि 
तथा न्तम इस वातत का उल्लेख च्वि दह। 
लला श्रीभारतीतीधविघ्ार्सयमुनीश्वसै ) 
सयाञद्रंतविवेकस्य श्रियते पदयोजना 1: 
दति श्रीपरमदंपरित्राजकाचायं श्रीभारतीतीयंविारण्व- 
मुनिवयेत्रि्करेण श्रीसयष्प्तविदुपा विरचिता पददीपिक्रा ॥* ` 
मारतीतीथं नाधवाचायंकेतीनयुर्ग्रो मंसेएक ये, वह्‌ व्रातनप्रमास 
सिद्ध कीगयी ई) श्रतःभारीतीयं केसाथपएक दी त्रन्य कीर्वनामें सम्मिलित 
दोने से विन्यास्रय मुनीश्वर मायवाचायं सै भिन्न ग्रन्थ्‌ व्यक्ति नदीं दी ठकते ] 
(६) विजयनगर के राजा द्वितीय दुक्क के समय म चौख्डपाचायंः 
नामक विद्वान्‌ ने प्रयोगरल्रमालाः ( श्रापस्तम्वाध्वर-तन्त्र-व्याख्या }) नामक 
करमैकारठ कौ एक पुस्तक वनागरी । चौर्डपाचायं ने विचारण के मुंह से 
दरस श्रष्वर-तन्च की व्याख्या सुनी थी} उसी व्वाल्यान क श्रनुसार उन्न 
दस प्रस्थ की व्याख्या कालान्तर ने लिखी थी । यन्य के स्रारम्भ में दिदारस्य्‌ के 
लिए जिन शब्दों का प्रयोग चया गया है, वे शब्द माधवाचायं के लिषएुशी 
ठीक टङ्क ते प्रयुक्त हो सकते ई } वेदाथ -विशदीकर्चाः जो विन्ारएयके लिए 
प्रयुक्त किया गया दै, खष्ट ङ्प से चतला रहा है क्रि वे साधवाचायं ही वे, 
कथोकिं वेदों के भाष्य लिखने का श्रैव साधवाचायं को ही प्रास रै । श्रतः इस 
समसामयिक अन्थकार की सम्मति मे दँनों की अ्रभिन्नता स्पष्ट रूपसे सिद्ध 
होती दै | विचारख्य स्वामी का पूव॑निर्दि्ट वर्णन इस प्रकार है-- | 
पद्वाक्यप्रमारानां पारटष्वा महामतिः । 
सांख्ययोगरहस्यज्ञो ब्रह्मविच्यापरायणः }} 
वेदाथविशदीकर्तां वेदवेदाज्गपारयित्‌ । 
वि्ारख्ययतिर्ञात्वा श्रौतस्मार्तक्रियापेः [22१ 
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श्रवतक मितने प्रमाण उपस्थित किये गये ई, वे समकालीन या पीछे 
कैः अ्न्यकारों के अन्यसेदिये गये ह| इनके श्रतिरिक्त एक :ताम्रपत्र भी 
विदयारए्य तथा माधवाचायं की एकता सिद्ध करने के लिए यहाँ दिया जायगा । 
शिलालेख से यदी एक प्रमारा इस प्रसङ्ग मे उपलब्ध दहता है । (७) 
१३८६ ई० के तम्रपत्र से जाना जाता ई॑किं यैदिक मागं-परतिष्ठापक तथा 
धर्मत्रदयापवन्य ८ धरम तथा ब्रह्न के मागं पर चलनेवाले ) विजयनगराघीश 
श्रीदरिदर द्वितीय ने चासो वेदो के मारयो के प्रवत्त॑क तीन परिढतो को-जिन 
के नाम नासयणं वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पररि दीति ये- 
परिद्यारस्य श्रीपाद के समक्त मे श्रम्रदार दान किया ।* इस शासनपत्र मेँ विदा- 
रएय स्वामी का नामोल्लेख हीना मदत से शल्य नदीं है । हम जानते ह कि 
वेदमाप्य की सचना से माधवाचायं का वहत सम्बन्ध रदा है । उनके श्रादेश 
से खायस्‌ ने उनकी स्वना की धी | भहुत सम्भव है फं उनके कने पर 
हरिहर ने वेदभाष्य की स्चना मे प्रचुर सहायता देने के उपलक्ष्य मं इन तीनों 
परिडतों को पुरस्कृत करने का विचार किया दौ | श्रतः जिन वेदमाष्यों की 
रचना मे माघवाचायं का इतना प्रधिक दाय था, उन्दीं के प्रवर्तको को इनके 
समक्त मँ पुरस्कार देना नितान्त स्वाभाविक तथा उचित जान पढ़ता ६। 
द्यतः माघव दी विदार्य ये । यदि षिारण्य भिन्न व्यि होते, तौ उनके 
सामने इ पुरस्कार के देने की श्रावश्यक्ता कौन खी थी १ 

देन सत्र घामपिक प्रमाणो की श्रालोचना करने पर दम खी सिद्धान्त 
प्र श्रगत्वा पर्हुचते ई कि माधवाचायं दी वियारख्य स्वामी ये । यदि ये दोनों 
भिनन व्यक्ति हते, तो इतने वड़े विद्वान्‌ लोग इन दोनो की एकता मानने के 
लिए प्रस्तुत नदीं दते । श्रतः संन्यास ले लेने पर माधवाचायं कादी नाम 
विद्यारण्य स्वामी था । 

शुखं शः महाश्नान्य के त्रारम्मिक सात सगं दाल ही मेँ श्रीरङ्ग के 
श्रीवाणी-विलास संसृत सीरीज, ८ नं० १२) मे प्रकाशित हएर्। इस 
काव्यम श््गरी मठ के च्राचार्यो का वरन किया गयां दै ! श्चन्य श्राचार्यौ 
के केवल नाम ही पाये जाते है, परन्तु श्राय शद्धराचायं तया विद्यारण्य के 
चरित्र विशेषरूप से बरत ई । यद अन्य विचित्रताश्रो सेमरा पड़ा दै । शड्करा- 
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दानी चेन्मातस्तच यदि छपा चापि सविता; 
निरालम्नो लम्बोदरजननि ! के यादि शरणम्‌ \}2 

रतः माधव के इस सुदीषं जीवन-काल के विधय मं संशयका कोट 
स्थान नदी ह । दरिद्र द्वितीय फे समय के एक शिलालेख से पता चलता द 
कि वि० सं० १८४२ (१३८६ ‡०) में विजयनगर में विचारणए्य की मृत्यु हू । 
दसके श्रनुखार वि ° सं° १३५.३ तदनुचार १२६६ ६० मं माघव का जन्म दुरा 
दोगा । श्रपने पिता मायण॒ तथा माता श्रीमतीकेये उठे वेटे ये| इवे 
वाल्यकाल तथा योवन-काल की घटनां के जानने कैविपय र्मे हमे श्रभी तक 
कोद सी साधन नहीं मिला दै | शिलालेखो के श्राघार पर यदी प्रतीत होता ६ 
किं श्रपने पचासव वषम माधव को दरिदर प्रथम ङी सङ्गति प्राप्त दौ गयी 
थी | हरिहर की मृत्यु कै अनन्तर ये महाराज बुक्क के प्रधान मन्त्री के उच्च 
पद को सुशोभित करने लगेये! बुक्क के दी शासन-कालमें ग्रौत्छाहन से 
माघव ने श्रपने समग्र अन्धो की स्वना की यी] लगुर्मेन्त्ी तथा माघवः 
से स्पष्टे करिये दुक्क के मन्त्री दने के श्रतिरिक्त उनके (कुलयुरः भी ये° | 
वुक्क महाराज की माधवङृत प्रशस्त प्रशंसां से इनका इस भूपाल के प्रति 
विरेष च्रादर तथा श्रनुराग प्रकट होता ई | बुक्कं की भी इनके ऊपर विशेष्र 
मक्तिथी।वि. सं. १४९३ ( १३५६ ३० ) मेँ माघव काशीपुरी मे विराजमान 
ये । उस समय बुक्क ने इन्द काशी से विरूपात्त (विजयनगर ) लोर च्राने कै 
लिए एक पच लिखा । इसी पत्र के साथ राजा ने माधव के पूज्य गुर विद्ा- 
तीथं के इस श्राशय के पन्न को भी मेजा ! फलतः माधव त्रपने गुरु तया श्राश्र- 
यदाता की इच्छा के श्रत॒सार काशी से लोट श्राये। कुलं कालं के उपरान्त 
बुक्क विद्यारस्य के साथ श्रद्ध री गये, जहां पर इन्हो ने श्रपने गुरुके नाम 
सेदान दिया। विण सं° १४२५. (सन्‌ १३६८) के एक शिलालेख मेँ 
, माधव बुक्क के मन्त्री कदे गये ई, जिस से उस सालमं इन का मन्त्री दोना 
प्रमाणित दता ईै। उक्क के शासन-कालके श्रन्तिसि भागे माधवने 
संन्यास श्रानम को अद किया । वि° सं° ९४३४८ सन्‌ १३७७ ) के शिला- 





१ भरत्यग्द्टिररन्धतीसहव्यो राम्रस्य पुण्यासनो, 
यद्वत्‌ तस्य विभोरभूत्‌ कुलगुस्मैन्त्री तथा माधवः ॥ 
पराशर-माधव ध्याय ४ शलोकं ४ 
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लेख मं मी इनके नाम का उत्ते पाया जावा दै । बुक्क की मृष्यु वि° सं” 
१४३६ ८ सन्‌ १३७६ में हुई । ग्रतः शछपने द्माध्रयदोता की रत्यु केदो- 
चार खाल पदले दी माव ने प्रधानमन्त्री के पद से श्रवकाश प्रदण कर लिया 
थात्तया गस्याप्नम को टकर विद्यारण्य के नामके संन्या्ी यन गमेये 
दमासे गणना क श्रतुडार लगसग श्रस्सीवपकी उम्नमेंश्रपने जीवनके 
संव्याकराल मे माघवाचायं संन्ाखी हुए › । ग्रतः पनास से लेकर श्रस्छी तक 
माधवे केः विजयनगराधिपति्ों के भन्ति-पद पर प्रतिष्टित रटने ङी घटना 
श्रतुमान षिदढद। तीच व्यो तकर श्रौर सी मी ब्रद्ावस्यामें राल्यकाय॑का 
खुचार सम्पादन करना माधव की विशिष्ट राजनीतिचता तया श्रदम्य उत्छाह 
का परिचायकं रै। इनके मावर नामक पुत्र का उल्लेख शिलालेल में 
मिलता है । इनका गा््॑य-जीवन नितान्त सुखकर प्रतीत दीता ६ । 


शृङ्गरी के श्रध्यत्त पद्‌ पर 


माघव ने स्वामी मारती ( एुष्ण ) तीं से संन्यास्र-दीलाली थी | ये 
शद्ध री मठ के पृष्य प्र्यच्पद पर्‌ प्रधिष्ठित रदे । शद्ध री मठ के द्राचायो 
कै विवस्ण के श्रनुशीलन से प्रतीत दता दै किं भारतीतीय को चव 
प्राति १४२७ वि० ( १द८० $°) मेह! इसी वपं कै महाराज दरिदर 
द्वितीयके शङ्गरी ताग्रपत्रो मं विदयारस्य की विपुल प्रशंसा की गयी ६ै। 
जाने पदता द किष्टसी चप व्रिद्यारएवको शुद्घरी की गदी मिली । इख प्रकरार 
श्रपने जीवन के श्रन्तिम £ वो को विद्यारण्य ने इ पूजनीय पीट के मान- 
नीय श्राचार्य-पद्‌ पर रह कर बिताया | वि ° सं० २४३७ केः पले ये कतिपय 
वपों तक भार्तीवीरथं की सङ्घतिमें शुद्ररीमे निना कस्ते ये) जान प्ता 

१ श्वङरोरी फे मदान्नाय के श्ुसार माघवाचायं ने फा्िंक श॒क्र समी 
१२५३ शक ( १३६३१ ई० } मं संन्याक्त अय किया या! परन्तु छिला- 
छख फे धाधार्‌ पर ष्ट मत मान्य नदा है कर्वोकि विजयनगर साग्राभ्यकी 
स्यापना भी १३६६ ६० में मानी जाती 1 र्यान्‌ साभ्राग्य की स्यापनादे 
वर्थ पदिदे दी दन्दनि गृषस्याच्रम फा प्याय कर्‌ दियाथा। री श्यस्य 
धरतिदास में प्रसिद्ध समस्त पटना से विरोध पदता ट। धवःश््दोरी षा 
सराय प्रातायिक नष मानाय सन्वाद। 


दादश परिच्छदः 


माधवाचार्य की स्वनायं 


साधवाचायं के महव का किञ्चित्‌ परिचय हम उनकी उक्कृष्ट 
रचनाश्रों केश्नध्ययनसे भी पा सकते है| वे श्रसाधारण ग्रतिमासम्पन्न 
विद्धान्‌ ये ] ध्मशाख तथा मीमांसा के विषय से उनकी रचनायें सदा आदर 
कीदृष्टिसे देखी जायंगी ] सच तो यह है कि माधव ने श्रपने ब्ृहस्काय अरन्यां 
के द्वारा इन शास्त्रों के श्रध्ययन मं नवीन स्फूर्तिं उत्पन्न की) त्राजमी 
दन शाखो के श्रनुशीलत केलिए हम माधव केमन्थों केचिरश्रृरीदै। 
धर्मशाख मे माधव के नास से उपलब्ध ग्रन्थ ये है-- 

(१) पराशर-माधव, (२) कालनिणंय या कालमाधव, (३) दत्तक 
मीमांसा, (४) गौतच्र-प्वर निणंय, (५) सुहूतं माधवीय, (६) स्पतिसंगरह तथा 
(७) व्रात्यस्तोमपद्धति । काणे का यह कहना वहत दी ठीक है कि नामसाम्यके 
कारण श्रनेक मन्थ हमारे माध्वकेनाम से उल्लिखित कर दिये गये ह |१ 
श्रतः इन सव भ्रन्थों की रचना को सन्देह की दृष्टि से देखना विद्वानों के लिए . 
न्याय्य यी है | श्रन्तरङ्क परीक्ला के वल पर हम निःसन्देहं कह सकते दै कि 
प्रथम दो ग्रन्थ इन्दी माधव की रचनाये' ह 1 & ~ 

(९) पराशर-साधव-- धसेशाच्र मँ पराशर का मत सान्य है, विशेष 
कर इस कलियुग के लिए } कलौ पाराशरस्यतिः? प्रसिद्ध ही ह! ये प्राचीन 
तथा प्रामाणिक त्राचायं है । याज्ञवल्क्य ने ही श्रपनीस्प्रतिमे ८१।५) 
इन्द प्राचीन धसशाख प्रयोजक नदीं माना ह; प्रच्युत इनसे प्रचीन कौटिल्य 
ने श्रपने अथशा म पराशर तथा उनके श्रतुयायियों का उल्लेख श्रादर के 
साथ किया ह | ग्राजक्रल इ पराशरस्परृति पर श्रनेक व्याख्यायं मिलती ईै- 

(९) प्रल्यात धमशास्तरी नन्द परिडत की “विद्टन्मनोरसा? तथा (२) 
नागेशसद्ध के शिष्य वेच्नाथ पाय॒युरुड की टीका । परन्तु सवे प्राचीन तथा 
विस्तृत व्याख्या माधवाचाय कौ हीह | माधवने स्वयं लिखा है कि उनके 
पते किठी ने मी इस पर टीका नीं लिखी थी १ श्रतः उन्दने कलियुग के 


+कखे--दिष्ठी ्ाफ धर्म॑शाच्र प° ७२ 
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लिट उपयु स्मृति पर स्वयं व्याख्यान लिला-- 
पराशरस्परतिः पूवै' नं व्याख्याता निवन्दुमिः । 
मयाऽती माधवार्येण तद्व्याल्यायां प्रयत्यते ॥ 
( पराशरमाधव । ९६) 
भपराशर माधवः माधवाचायं की श्रलौकिक विद्वत्ता, गाट श्रनुशीलन 
तथा श्रप्रतिम मेधाशक्ति का ज्वलन्त उदाहरण हे! यद एक दी न्य 
घर्मशास्व के इतिहा मे उनके नामको श्रमर नाने मेँ पर्याप्त रै 1 यह विराट्‌ 
काय अरन्यं सचमुच भाष्य है जिसमे धम॑थास्व कर प्रत्येक विपय का विवेचन 
यदी विद्धा के साय किया गया द ] इस प्रस्थ को परिडत वामनशस्त्री ने 
ध्वा संच्छृत सीरीन्न मे चार जि्दो मे तया उद्‌ हजार पृष्ठो मे सम्पादित 
कर प्रकाशित क्रिया है ! इसके वदद श्राकार का परिचय पाठको को खद में 
लग सक्ता दै। 

~ पराशर स्यति मे केवल ५६२ श्लोक ई} इनमे केवल श्राचार तथा 
प्रायश्चित्त का ही वणन उपलब्ध होता दै । प्रथम तीन श्रष्यायो म श््राचारः 
क्रा विपय दै तथा ग्रन्तिम नव ग्रध्यायों म श्रायश्चित्तः का। मूल में श्राये 
ए विप्रयो का इतना श्रधिक्र विवेचन क्रिया गयाहेक्रि वद शंश स्तन्य 
अन्य कलाने करी योग्यता रतता है ¡ उदादर्ण क लिए, पराशर ने २।७ मेँ 
चदुवंशं के घमो का खंकेत मावर क्रिया ४, परन्तु इस पर भाप्य ज्िखते समय 
माधवन चारो व्णोके धमाका प्रमाणपुरुखर खाह्ोपाद्धं विवेचन किया 
द । मूल मे (२।२) ब्राज्ञण के लिए पिकं का विधान मिलता ह । इषकी 
रीकामें माघवने वदरी छानवरीनं के साय दिवलायादै कि ब्राह्मण केलिए 
षयि का पिघान किंच च्रवस्यामे विदित रै! इसी प्रकार पराशरस्मृति में 
ध्यवहयारः का विपय दै ही नीं | दय कमी की पूर्तिं करने के लिट माधव ने 
राजधर्मं क वंन करनेवाले, एक सामान्य श्लोक क टीका मेँ न्यवदारः 
के विस्वृत विपयका निरिष्ट वणन किया ₹।१ इस श्ण कौ कदीं-कदीं 


१घत्रियो हि मजा रचन शरणः प्रदयडचद्‌ 1 
॥ विजित्य परैन्यानि दितिं धर्तेण प्लवेत्‌ ॥ 
पराशर 
धतपुव॒श्याचारकार्डे व्ययषाराथामन्तर्मावमभि्रेष्य परागारः यग्‌ 


१५६ द्राचायं साच्‌ शौर माधव 


च्यवदहार माधवः भी कते ई, परन्तु यद कोद स्वतन्त्र अन्य नरीह | वस्कि 
पूरे ग्रन्थ का एक श्रंल सात्र ई! पराशर-माधकीयः दद्द भारत म त्रा 
भी 'हिन्दलाः कै विपय मे प्रमाखु माना जाता ई | नाधव ने श्रपते सिद्धान्तं 
की पुष्टिम त्रपराकं, देवस्वामी; पुराणएसार, प्रपञ्चसारः मेधातिथि, विश्वरूपा- 
चाय्‌, शिवस्वामी तथां स्मृतिचन्द्रिका अमे प्राचीन गन्ध तथा ग्रन्थकार के 
वचन उद्धृत क्रिवि | स अन्थको यदि दम धम॑न्नाख्र का "विश्वकोशः 
कु, तो कोई ्र्युक्ति न दोगी । महारा बुक के श्रादेशादुसार इस स्यति 
की स्चनाकी गद थी, य॒द्‌ अन्य की पुधिका से खष्टर। 

(२) काल निशेय- यद माधव का धर्मशाच्न विपयक दूरय अन्य है | 
इसे ही कालमाधवः दकेनाम सेभी पुक्रारतते र| पराणरस्प्रति करी व्याख्या 
लिखने के वाद्‌ माधवने धर्मानुष्टानके कराल का निरय करने के ल्लिये इस 
ग्रन्थ की स्वनाकी।* इस कथन से स्पष्ट प्रतीत दोतादहै कि माघव ने परा- 
शर भाष्य के वराद इत भ्रन्य ऋी रचना की | इस मन्य सँ ५ प्रकरण है? | पले 
(उपोद्घात) प्रकरण मे काल के विषय मं दाशंनिकं व्याख्या की गई हैतथा 
नित्य काल कौ ईश्वर का दयी स्वरूप वत्तलाया गया है । द्वितीय वत्सर) प्रकरण 

वपर की कस्पना, चान्द्र, सावन तथा सोर वर्पो का पारस्परिकं विभेद, रयन 
ऋतु, मास, मलमास तथा उसमं वमित कम-कलाप का विशद विवेचन किया 
गया दै । तृतीय (प्रतिपत्‌) प्रकस्ण मे श्तिथिः करा श्रय, काल रीमा तथा 
कतव्य कमै का वणन दै । चतुथः (द्वितीयादितिथि) प्रकरण मे भी प्रतिपद्‌ 
विषयक विवेचन दन्य तिथियों के विपये सी किया गया है | पञ्चम (नचतृत्र) 
न्यवह्ारकाख्ठसशखा (रिति धमण पालयेत्‌ इति सुचनमात्र स्यरवहाराणं 
इत दाच्‌ ! 





--पराशरमाधव 
याख्याय साघवाचायो' धर्मान्‌ पाराशरानय । 
तद्नुष्डनकालस्य निण्यं चक्तुसुद्यतः ॥४ 

--कालमाधव (चोखा, काश्ती) पु० १ 
> प्च प्रकरणान्यन्न वेपूपोद्घातव्सरो 1 ` । 
- अतिपच्छिष्टतिथयो न्तद्रादिरिति कसः ५८ 
--कालमाधव पु २, 


माघवाचायं की र्चनायं १५७ 


प्रकरण में धार्मिक इत्यों के लिए उचित न्त्र, योग तया करण क! उपयुक्त 
वणन करिया गया है ¡ इस प्रकार यद ग्रन्य काल निणंय के लिए श्रतयन्त 
प्रामाणिक तया उपयोगी ६} पीके निवन्धकारो मे माधव के मत का उल्तैख 
श्रादर के साय करिया ई । इसमें ग्रनेक धर्म अन्यो के साथवाशिष्ठ रामायण, 
विद्धान्त शिरोमणि (भास्फराचायंकृत) तया देमाद्वि (त खण्ड) का उल्टोल 
पाया जाता ६ | माधव का व ग्रन्य ब्दा दी प्रौढ तवा प्रामाणिक ६ै। काल 
का इतना सुन्दर पारिञ््वपृं विवेचन रन्यत्र उपलम्ध नहीं होता । पराशर 
माधव तथा फालमाधव की र्चयां के कारण धर्मशाख् फे इतिदास मे माधव 
कां नाम चिर स्मरणीय र्टेगा। 


करम मीमांसा 


(2) जैमिनीय न्यायमाना व्रिग्र--घमेशाख के द्नन्तर मीमांखा 
के ऊपर माधव का विशेष ग्रधिकार लद्धित होता दै । इन्दोने ैमिनीय षतो 
को वौधगम्य यनाने के विचार से न्यायमालाः नामक पुस्तक शिखी; जिसमें 
ग्रधिक्रारियौ का विवेचन दद्धी दयी सुन्दरता के साथ दिया गया है| पुस्तक 
कारिकारूपमे ईैच्रौरयड़ी यूर से लिखी गई &। साधारणतया प्रत्येक 
श्रधिकरण फे लिथे दो कारिका ईं । पले मे पूवं पर्त का उत्यान दै श्रौर 
दूसरे मँ षिद्धान्त का प्रतिपादन । न्यायमाला की रचनां पर इनके प्राश्रवदाता 
कराय रीः गये; उन्द्रोने मरी समा मं दनकी प्रशंखाकी श्रौर दसम्र॑य के 
ऊपर विस्तरत टीका लिखने के लिये कटा ।* तवर माघव ने “्वालवुद्धयेः 
विस्तरः नाभ्नी यैका श्रपनी न्यायमाला प्र लिखा; जिसका पृरानाम 
श्ञेमिनीय न्वायमाला विस्तरः ६ । 

# -स् खलु प्रा्नजीवातुः सव॑राखविशारदः । 
श्चकरोत्‌ मैमिनिमते न्यायमालां गरीयसीम्‌ ॥९॥ 
तां प्ररस्य समामष्ये वीरधीदुषमूपतिः । 
र विस्तारङ्स्यास्वसिति माधयसाद्रिरात्‌ ॥६॥ 
निर्मोत्र माधवाचार्य विद्धदानन्वुदायिनीम्‌ । 
रौमिनीयन्यायमान व्याचष्टे चालयुद्धये ॥८॥ 
--तै° न्पायभाला विस्वर 
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दस न्थ ने सचमुच जैमिनीय सूच ससे कठिन श्रौर दिस्ठृत न्य कौ 
करस्य दर्पण की तरद्‌ सुगम तथा ससल वना दिया ई | इसकी स्वना 
साधव का सीहा जते गहन शाछ् स पररिनिष्टित पारिद्त्य न्नित दरौता ई । 
जदा कीं प्रमाकर ॐ च्ररसार ्रधिकरण्‌ कः स्वल्प तथा विधय्‌ स महते 
से पार्थस्व दी पहता वदा माधवने दोनों मर्ता वंन भिन्न-भिन्न 
कारििच्रो यै सट ल्थस्े करदिवादै। दृतघ्रन्य की ख्याति सी पर्वत ई। 
मीमांसा शाख से सुगमतासे प्रवेश करसन के लिये वह च्रतीव उपकारी ग्रन्थ ६। 
जित प्रकार पराशरमाधव स्प्ृति संसार म इनके नामको च्रभ्टक्रने्गं 
पर्याप्त है उरी प्रकार वह जमिनीय न्यायमाला विस्तरः मीमांसा > इतिहास 
नै इलङी कीति को च्रजञरुर रखने म समथं ६ । य अन्व पूने कौ श्रानन्दा- 
श्रम म्न्थावलि (नं० र) मेषा द्रा दैग्रौर वड श्राकार केखात दौ षष्टो 
सेभीश्रधिक्र है अरन्य ढे विस्तारका पता इससे भली भाति चल सकता 
दै । यद्‌ अन्ध एक प्रक्रार से मीमांसा कै इतिदास मं नई जाखति का यूचक 
दै। बुद्धनरेणा की श्रान्ता से इस मन्थ की स्वना क्री य ह| 


वेदान्त रन्ध 

विद्यारण्य स्वामी के बनाये दए श्रनेक वेदान्त ग्रन्थ उपलब्ध दते 
ह, परन्तु इनमे से कितने उनक्रे खास ई-- वह वतलाना कठिन कामहै. 
उनके नाम से विशेष विख्यात वेदान्त अन्यो का दी वदां विवरण--श्रौर वह 
सी श्रत्यन्त संचतिप्त ल्प से--उपस्थित किया जाता ह } एक वात श्रौर भी ध्यान 
देने केयौग्यहै) वहदै विचारस्य च्रौर भास्तीतीर्थं का अन्थ प्रणयनं में 
सहयोग । जित प्रकार साव श्रौर साधव की रचनाश्नों का पार्थस्य करना 
सन्दिग्ध-सा वना ह्रां है, उरी प्रकार विचारस्ण श्रौर भारतीतीथं की भी 
स्वतन्त्र रचना मे कुं सतभेद्-ख प्रतीत होता दै । विद्यारस्य की स्वतन्त्र 
रचना पदशः म मारतीतीर्थं का भी हाथ रना वतलाया जाता दै श्रौर 
मारतीतीथं छी मी स्वतन्वर रचना धैयासिक न्यायमालाः मे विचार्रव की मी 
सह्योगिता मानी जाती ईह । रेखा दीना स्वाभाविक दीथा| सारतीतीथं 
ये गुर श्रौर विास्स्य ये शिष्व | ग्रतः मन्थविशेष की स्चना से दोनोंका 
सहयोग दोना कोड श्रसम्भव-खा नदीं जान प्ता, परन्तु किंन भरन्थो मे दोनो 
की सहयोगिता प्राप्त यी; इसे ठीक-ठीक वतल्लाना प्रमाणो के श्रभाव मँ कठिन 


क 


च्छे 
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श्रवश्य है ¡ पाठक यदि इख वात पर ध्यान देगी, तौ वेदन दोनो के विपयमें 
दोनेवाले मतमेद क भूल कारण को सदन ही मेँ ज्यन जा्वगे ] 

४) पश्चदशी-वेदान्त के त्वो कौ पद्यात्मक रुप से सुगमतया 
सममानेवाला यह मन्थ है । कौन रेखा वेदान्त का प्रेमी दै जौ शसग्रन्थको 
नदीं जानता । विचारस्य ने इसमे श्रदैत वेदान्त के गृढ विपर्थो को धल 
तथा सरस प्य मं समाया है | इख अन्य मे तीन व्र विभाग ट-यिवेक 
प्रकरण, दीप प्रकरण तथा श्रानन्द प्रकरण | प्रत्येक प्रकरण पाचि शय्याया 
मे विभ है| इ प्रकार समूचे ग्रन्यमे परह ग्रध्याय दहै, जिनके नाम 
निर्देश से भी विष्यो का परता चल जाता ई । इन श्रध्यायों के नाम ई 

(१) व्िवेक प्रकस्ण में--तत्य विवेक, पञ्चमूत विवेक, पचकौश पिवैक, 
दत विवेक वथा महावाक्य विवेक । 

(२) दीप प्रकरण में--चिव्रदीप, वृम्तिदीप, कूटस्य दीप्‌, च्यानदीप 
तथा नाटकदीप | 

(2) श्रानन्दध प्रकर मं-योग्ानन्दः श्मात्मानन्द, श्रदधौतानन्द 
तरियानन्द श्रौर विषयानन्द । 

दक टीका भ्यमङृप्ण" ने लिखी ६ जो श्रपने को भासतीतीयं तया 
बिद्यारए्य का क्रिकर यतलति ह } विद्यारण्य के इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का 
पता स घटना ते मी चल सकता दकि द्सके श्रनुवाद भारत की म्रत्येक- 
भाषा मे उपलब्ध दते ई । हिन्दी मभौ दरस म्रन्य कै श्रनैक श्रनुवाद क्रिये 
गये मिलते | सवंसाधारण इस अन्य के स्वपिता करूपे विद्यारस्यकौ 
आनता ई । 

५) जीवन्सुक्तिविवक--विद्यारण्य की यद वी प्रौढ स्वना मानी 
जाती है । युचि के विप्रुतं तथा पुराणोके पर्ष्टो मं ज साथन व्रणे 
हुये थे उन खमग्र खाधनों का उपयोग कर शस सुन्दर ग्रन्य का निर्माय किया 
गया ई! श्रद॑त वेदान्त की दृष्टि से जीवन्द्क्ि का इतना खाद्नोपाट् प्रामा- 
णिक विवेचन श्रन्वव उपलन्ध नर्द देता । श्च्युतेराय मोक की षृर्खा- 
नन्देनदुकौमुदी नामक विस्तृत व्याख्या के छाय यद्‌ प्रन्य श्रानन्दाश्रम 
खीरी नें प्रकाशित दुरा ई) 

इतं मन्यम चार श्रध्याय हं | प्रयम श्ष्याय वहु बद्दः पूरे मन्य 
यैः प्रकःश्याधसे मौ उपर दै) दस्मे एंन्याठके स्वरुप तया विविध भेदी 


१६० श्राचायं ताण ग्रौर माधव 


का विवरस प्राचीन भन्थो के प्रामाणिक उद्धर्णो > साय विस्तार सेक्रिया 
गया ह! जीवतः पुर्पस्य कतृ ल-भो तत स्वसुखटु सादिलचरएरिचिचघर्मः 
छर शदपत्वाद्‌ बन्धो भवति; तस्थ निवारणं जीवन्मुक्तिः" (जीते दपः पुश्य का 
कर्ता, मोक्ता, सखी; दःखी च्रादि चित्तधर्मा कौ सानना क्त श्य दता द।: 
श्मतः बन्धन है। इसका निवारण करना जीवन्मुक्ति हं । ) इस व्याख्या की विस्तृत 
व्याख्या प्रथम श्रध्यायमं की ग ई । "जीयन्मुक्तिः क तीन साधन दते दै 
(१) तच्वज्ञाच, (२) मनोनाल तथा (द) वाना चयं | दनम वासनाद््य क 
वणन दूसरे श्रध्याय मं.किया यया हे | तत्वज्ञान का मनोनाश प्रर वासना- 
चय के साथ परस्पर कारणमाव द्ीख पडता है| त्द्दान दहने पररही मन 
का सिग्रह तथा वासनाश्रांका न्यदा दै तणा पन्ान्तर म-सनोनाश तथा 
वाखलाच््य के देने पर तन्वज्ञान की उद्यति तथा श्टृता दती द-- 
यावन्न तत्वविन्नानं तावच्व्वित्तशशमः कुतः | 
यावन्न चित्तोपशमी न तावत्‌ तच्ववेदनम्‌ | 
यावन्न वासनानाश॒स््रावत्‌ तच्वागमः कुतः । 
यावन्न तत्वसंपरकतिनं तावद्‌ वासनाक्तयः ५ 
तीसरे श्रध्यायमे भनोनाशः का विवेचन दहै) मनोनाश के लिए 
पग की विविध क्रियाश्रों क वंन किया गया ह। योगी के मेद, प्राणायाम ` 
येः प्रकार श्रादि श्रावद्यक विपरयोका प्रतिपादन कर भ्रन्थकारने इसे ग्रस्य 
गन्धो केप्रमाणसे युष्टकियादै। चोय ्रध्याय सं जीवन्मुक्ति के प्रयोजन 
का सम्यक्‌ उपन्यास ई ।ये प्रयोजन पाच प्रकार कै वतलाये रये श्रौर 
प्रत्येक का सांगोपाद्ध विवर्ण दहै} श्रन्त मे इसके उपयोगी ष्विद्रत्संन्यासः का. 
मी वंन दियागया दहै । ग्रन्थक ग्न्त म विन्याती्थं की स्तुति इस प्रकार 
की गई दे 
जीवन्मुक्तिविवेकेन तमोदारद निवारयन्‌ । 
पुसथमचिलं देयात्‌ बिदयातीथं महेश्वरः ॥ ` 
(&) विवरण प्र्रेय स थह--विन्यारण्य के वेदान्तज्ञान. की ग्रद्टुत ` 
कसौटी दै । बहतर के ऊपर श्राचांयं शङ्कर ने भाष्य बनाकर उसक्री टीका 
` लिखने क लिए पद्यपादाचायं कौ कदा । पद्मपाद ते श्राचार्यं से माष्य को तीन 
वार पाथा श्रौरवे शिष्य सर्डली मे सवके ्रधिक श्राचार्यं-भक्त तथां विशुद्ध 
वदान्तौ माने-जति ये } उन्हीं ने पूर साष्य पर ध्यञ्चपादिकाः नासक्र व्याख्या 
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ज्िखी, जितते पद्मपाद कै प्रमाकरमतादुयायी मादुत्त ने स्वयं श्राग लगाकर जला 
डला था | किर भी ग्राचायं की कपा ते उका पुनष्टार हुच्रा । माधवने 
शह्भुर दिग्विजय मेँ लिखा ई फि पद्मपाद ने पूर ग्रन्य पर्‌ व्याख्या लिखी भी । 
पर्‌ यद्‌ उपलेन्ध होती £ केवल च्रारम्भ के चार चूत्रों (चहुपरी) प्र । कतिपय 
विद्टानों का कथन ई किं वेदान्त दर््रन टी पन्वपादात्मक दै । ये र्पा्चों पाद्‌ 
६ (९) त्रप्वा्ठ, (२) जिदाठा, (३) लचण, (४) प्रमार्‌ शरोर (५) प्रयोजन । 
मेर्पाचो विपरय चुः सुश्रीमें दी गतार्थं दौ जाति ह | ग्रतः पन्चपादिकाः इन्दी 
शवारचू्रोकी दी दै! श्खी पञ्चपादिका पर श्रकाशात्मयतिः ने (विवरण 
नामक टीका का प्रणयन क्रिया} इसी विवरण के समस्त श्रावश्यक प्रमेयो 
के संग्रह दने के कार्ण अरन्य फा उपयुष्छ नाम खयंक ई] विचारणय ने 
श्रपने न्प के विषय में स्वयं लिखा दै-- 
भाप्यटीकाविवरणं तन्निवन्धनसंम्रदः। 
व्याख्यानच्याख्येयभायक्र शनाशाय स्च्यते ॥ 
इका दूसरा नाम विचस्णोपन्याड दै ग्रौर श्रप्मय दीचतित ने षिदान्तलेणए में 
दरखी नाम से इखका निर्दे फिया दै । 
यद्‌ मन्य नितान्त प्रौढ माना जावा ६। इत प्न्य खी रचनासे 
विद्यारएव ने श्रयना वेदान्तगत पारिडत्य सुचादकूप से श्रभिव्यक फिया ६। 
व्याख्यातो चार प्नोंकी दै पर समग्र अन्यम ६ वर्णक वा विभागर। (१) 
प्रथन वणक मेँ श्रौतन्वः श्रुतिवाक्येम्यःः की नियमविधि तथा जीव. षेः 
दस्य का प्रतिपादन तया ष्या की विस्ठृत खमीच्ता ६ । (२) दूखरे वणन 
मे वदान्त शासका प्रयोजन दिललाकर फर्ममीमांखा के भीतर उसके श्रन्तमाव 
ने द्मे का विस्त विवेचन किव गया दै! (३) कीणर वंन में श्रयातौ 
प्रहिः का विस्तृत चयं देकर छान श्रौर कमं के समुच्चय का निराकरण 
&। (८) नौये वयुन-में प्रममवसंन में खचित श्र धिकार, पिषः प्रयोजन 
* तेषा सन्दन्धे रप श्रमुबन्य चतुष्टयं का वित्ठृत प्रदशन ९1 (५) पौचवा 
कदर्य के स्वस्य तया तरस्य ` लक््र पो यवलाता ६1 (६) तया (७) 
मम्यकौ म लच््णौ रे प्रयद्‌ प्रतिपादन ख श्रावदयकता तथा दा फी छिदि 
प्रमा दिन्वलाय ये हु | श्न्तिमि दौ वंक (८) श्रौर (हमे व्रपमे द्वी 
सथल यदान्तयराक्यो चा समन्वय हिद करिया सया ट| र प्रकार चेदान्त पैः 
समर परभयो फ ख्चसुच परिच्त्यप्रसं साद व शम्यं मे उपरियते किया गया 
२९ 
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करनेवाली दै । श्र दिग्विजय ठैः १४ श्लोके ( १२ एनं ९-६८ लतोक ) 
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राजचूटाससि दीक के शङ्कराम्युदव काव्य ते लिये गे है (च 
श्लोक १, २; ६; ७, १४-२३) | दीधिति जी दन्निग भारत में तंजोरः देः 
नायक राजाश्रोंके सभकिवि भे वह दिग्विजय देतिद्ाङिक व्यच्धियों दे 
विषय मे बद्री गड़वद्ी करता है । हप त्रनुखार उद्यनाचायं तथा खरुडनकार 
भीं (१२ शतक) के ताथ तथा ्रमिनवयुत (९९ श०) का च्राचावं शङ्कुर ` 
का शास्तायं हुय्या या (९५]७२ः+ ९५११७; ११ ह्र) इतना दी नदी 
वाण्‌, मदर्‌ तथा दर्डी (७ शतक्र) जैन प्राचीन कवियों ते शी शंकर कै. भट 
होने की घटना का दसम उ्लेख ई (१५।१४१) । चे षटनायं इतित विक्र 
सिद्ध दोरदीई। रेीदशामें टस ्रन्थकौ दम देतिद्यलिक क्त केलिए 
पमाणमूत नदीं मान सकते* | इस विद्यारस्य क्रा न तो कहीं उल्लेख द 
प्रौर न उनकी लेलक शैली का ग्रचु सरस } एलतः यदहं थन्थं विद्यारस्य्‌ की 
रचना नदीं हौ सकता । ॥ 

(१२) सवदशंनं्ह-माधवाचायं सवंदशंन संगह के भी कता 
माने जाते ई, परन्तु मन्य की श्रन्तरद्ग परीका ते वह घात सिद्ध नरह दौती। 
यह्‌ तो प्रायः देखा गया १ कि माधव ऊ श्तेक अन्धो से गजानन की स्त॒ति 
हे तथा वदी श्लोक हूहू पायां जाता ह परन्तु सव॑दर्शांन संग्रह क्त त्रारम्मभ 
म शिव की स्दुति से मंगलाचरण किया गया है शरोर यह श्लोक किसी नेया- 


१ सहसोदयनादयः कवीन्द्राः प्रसदौ तसुपर्वङम्पिरेरस '॥ 
= पटुयुक्तिनिकृत्तसवेशणख शुरभद्ो दयनादिक्तैरजय्यस्‌ । 
स हि खण्डनकारसूढदपं' वहुधा व्यु चश्तंवदं चकार ॥ 

3 तदनन्तरमेष कामरूपानधिगम्यासिनवोप््दुगुद्धम्‌ 1 

प्रजयत्‌ किल श्णक्तभाप्यकारं ख च भग्नो सनसेदसालुलेचे ॥ 

४ (शङ्करदिग्विजयः के भाषानुवाद के श्रारस्भस्चे लेखकने जो शद्कर 
चरित लिखा हे वड केवल किञ्नदस्तियो के ही आधार पर डे । वस्र न शटोने 
से उसमे पेतिहासिक तर्यो की छानवीन वहीं छी गई हे । 

- ^ वागौ्तायाः सुमनसः स्वार्थानासुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतङ्ृत्याः स्युरतं नसामि गजानन ॥ 


मावाचा्ं की सवनाय १६१ 


विक का लिखा द्ुश्रा प्रतीत दत्ता दै ।+ मंगलाचरण के विपयमें विम्रतिपत्ति 
दो सकती ६, परन्तु निद्ल्िखित लोक निःखन्देद इस मन्य को माघवाचां 
चे भिन्न किषी च्चन्व व्यक्ति का लिखा गया वतला रदा ६] 
श्रीमत्वावणदुग्धान्विकौल्ुमेन मदीजवा ॥ 
क्रियते माधवार्यख सवंदर्णनसग्रदः ॥२॥ 
एरवेपामतिदुस्तरारि नुतरामालोव्यशास्रास्यसौ, 
श्रीमतूसायणएमाधवः प्रभ्ुव्पन्यास्यत्‌ खता प्रीतये ॥ 
ग्रन्यकरार केः परिचय देनेवाले घन पयो पे पता चलता ६ फिवे 
खाय रूपी छीरणागर ते निकले दए कौस्तुभ मणि ये तथा उनकां पूरा नाम 
श्ायममाधवः था ] ददचिण की चाल दै कि व्यि केः नाममें पिताकानाम 
पले दिया जाता दै तया श्रपना नाम पी | यदि सुप्रसिद्ध माघनाचायं इसयेः 
रचविता दोते तौ वे श्रपना परिचय 'मायण माधवः नामसे देते तथा श्रपने 
, फो शायणदुग्धाग्धिकोस्तुमः वततलाते, क्योकि सप्रमाण दिखलाया गया ईै कि 
वे पायय" के पुत्र थे । पूर्वोक्तं दोनों प्रदो सते यदी प्रतीत दोता दकि यह 
माधव स्ावणाचायं कैः पत्र ये | इसी किए उन्दने ्रपने पूज्य पिता का नाम 
दाक्षियात्य नामकस्य शैली षर्‌ श्रपने नाम ते पहले रखा है तया श्रपने को 
खायन्प रपी चीरसागर से उत्पन्न कौस्तुभ वतलाया ३] पर्त माघव नामक 
सायया कै किख पुत्र का प्रता नहीं । श्रलंकरार सुधानिधि कै प्राधार प्र 
सायण के मावख॒ नामक पुत्र होने का मं निस्वयहे।गतोस्या यदी 
मायम्त सत्रंदश॑नसंग्रद देः रचयिता माधव ये १ ग्रार० नररिंदाचायं की 
सम्मति मं सायम्‌ के द्वितीय पुत्र षा मृह्त नाम भ्माधव्द्ी थातया उन्दनि 
दी सर्वदशंन संद सैते श्रतुपम ग्रन्य कौ रचना की यी | 
म्न्य क श्रन्तरग परीत्ताप्ने स किद्धान्त की ग्रनेकश्रंठमें पुष्टिद 
गी द । (१) मायवाचायं देः तनो गुव्श्रो कनाम ते दम परिचित ह| उनकै 
माम ये--विचातीयं, सारलीतौ् तया श्रीकर्ट । परन्तु सव॑दशंनं्रद कै 
१ निए भानां यन्द निः्धेयसनि्धिं नियम्‌ । 
येनं चाव मद्धि वेदय स्यृफम्‌ ॥5॥ 
*& „सायण { गद्रधरचनापाचििदप्ययुन्मुद्धय । 
3 ्ुदिदयन रुण्टिस्येरी १६१६ > २०-२१ 


१६६ श्राचाय सायस्‌ श्रौर्‌ साधव 


रचयिता ने श्रपसे रार को ५ विष्यः वतलया दजागाद्ध पाशि क पत्र 
घे} यदि साधवाचायं दं दरक कर्ता दवति तादु नप्र चहन प्निता। 
साधवाचार्य देकिसीयी ग्रस्य सर्वच विष्य युरस्पर नामीत्लैः 
नदी ६ | ग्रतः दरस विभिन्नता मै माधवाायं सव॑दुशनं 
नद्य सेते ! कोई खन्य दी माधव दरक क | 
(२) माघवाचावं के विपये एक किम्वदन्ती दक न्या6 लनं पर 
उनका मघ्यसम्प्रदाय के द्माचायं दह तवाद श्रनतीम्यरदुनि गफ कवं नदय 
शास्वा शरा या, जिनमें उनको दयार माननी पद्य ध] मह सम्प्रदोविकर 
श्लोक- 


4 ^ > 
~->2 

उपा 
र 


४. 


(श्व 1, 


श्रसिना तच्चसनिना )वण्र्ेदच 
वि्यार्र्यमदारस्यमन्नभ्युनिरच्टिनत्‌ ॥ 


दरस किम्बदन्ती का पौपक माना जाताष्ट्‌ सनते ई फि विरिद्ध 
चष 


त 
वादी सप्रसिद्ध विद्धान्‌ वेदान्ताचायं ( वेदान्तदेमिकः फेने इस पास्वाधंमं 


---~------~~ ~ ~ - ~~~ - -~-- ~ 


> पारं गततं रकलदश्चनसागरष्णसप्मोरि स्विर्धिंतसवल्मेचम्‌ 1 
क्री शाद्त पाणितनर्यं निखिलाय सवदविष्णनुरुमन्वदयाश्रयं ऽटस्‌ ॥२॥ 


1 


प 
ये (सचंद्विष्णु, चरने ससय फे एक प्रसिद्ध विद्वाय्‌ ये। दगकेदो त्र 
तथा चे्नुद््‌ ! इनमे छोटे चेन्युमघ्येत { 

1 हरिदर्रायपालितेन सहजस्य विप्णदेवा सध्यत्नूजेन स््व॑न्ताचुजेन 
चेन्सुभद न विरचितायां तकंभापाव्यास्यायास्‌ ) शक्न ॐ चसन सें 
सायखाचाय ने सर्यक्तविष्णु दिरचित्त चिवरणचिवरणः ताम्ररु अन्य का उस्लेख 
किया है (तदु्त' विकरणविदरणे खहजसर्वसदिप्युभदोपाध्यापैः >) 1 इन उल्लेख 
से स्यविष् हरिर हितीय दथा सायण के दराकाल्यीन प्रतीत होते दै । 

` “युख्यश्लोकमज्नरीः के ध्राघार प्र छुष्ं लोग सन्यास सेने प्र साघनाचा्यं का 
ही सवंविष्ण नान्न नतलाते है, परन्ठु यह ठीक नहीं ऊँचता । इती भकार 
सो्तेर्ट ने चवैतेलोगुरुष कैतेलोगोसप्‌ से सायण के गुर का नास ्सवद- 
` चिष्णः नतलाया ड, परन्तु ह कित ्राधार प्र क्रिया यया है यह्‌ स्पष्ट वहीं 
दे! जो हो, स्वह्विष्ण दरण भारत के चोद्वी शताब्दी के षक्‌ प्रासार्िक 
विटा ॐ; इसमें संगाय करने के लिख्‌ कोद स्थान नदीं हे 1 . 


ये 


5६. 


^> 


कः म्द 
सायणाचायं छी स्वनाय १६७ 


मध्वस्य फा पद अरण क्रिया था । इख प्रकार माधवाचार्य, श्रसोम्यमुनि तया 
वेदान्देशिक्र ममखामयिक्त प्रतीत दते ईं । श्रतए्व वेदान्तदेशिक गैः 
प्तप्वमुक्ताक्लापः ते उद.त रामानु्तदर्श॑न कै विवर असंग मं श्रव्याद्रव्व 
प्रभेदात्९+ तथा द्रव्यं नानादशावत्र स््गोकों करा प्रमाग्एु न्पसेद्धिवा 
जाना रेतिदासिकः इष्टि से उपवुद्छ ई, परन्दु माघवाचायं म अन्य म परवतती 
जयतीयं के उत्लेल का दोना रेतिदाषिक श्प से श्रसम्मायित ६ । परन्तु 
श्क॑दर्णनतंग्रःः मं परंप्रवद शंन के प्रकरण मं उल्लेख पाया वाता द-- 
शिष्टमानन्दतीर्यमाष्वव्याल्यानादौ द्ष्टव्यम्‌--दीकाचा्यं जयततीर्भ॑ने 
श्रानन्दती्ं केः माप्य पर रीका लिखी ६ ! ये श्रछोभ्यतीयं केः श्नन्तर मध्य- 
सम्प्रदाय की गदी पर २२ वर्प तक गुर ये} वे १३६० तकं विद्यमानर्े 
गे । दनय ग्रन्थो ॐ उस्तेख दोन ते यदी श्रतुमान निकलता ६ नरि माधवा- 
चायं प्तवंदश॑नसंम्रदः के रचयिता नदीं द्य सकते; प्रव्युव उनके---कम से 
कम--एक पीठी के बाद किनी श्रन्य माधव नेषते वनाया दोगा 

श्न प्रमाणं केः श्राधार पर शेतिदातिक्र विद्वान्‌ श्य निश्चय पर 
प्टुचते ह कि खयया कर व्येष्ठ भ्राता माघवाचावं ने इत अन्य फी रना 
नदी की, ्रसयुत उने एक पीड बाद किठी माधव नै वनाय दछ्रौर ये माधवं 
वेदमाप्यकरता सावगु केः पुत्र प्रतीत दोते ६। 

इत निंय कौ दमचन्दरेद कीद्ध्टिसे देखते द| ग्रन्य कैः मंगल 
श्लोक यैः प्रनन्तर ग्रन्यकार्‌ श्रपने कौ (सायणटुग्घाम्धकौस्तुभः खायशुर्पी 
दग्ध समुद का फौसुभ मयि कते ट । बहुत सम्भव परि सायणः मद 


छन्त करा माम याचिष्म वेदमाप्यरार तथा उनके दौ भाई उतन्रद्टुटये। 
पेली द्मे दम याचन परम्परया फी श्रवदेलना ईने वर सक्ते ई १ “यै. 
थ 8 





द्रुः श्रियात्रीसं स्वामी वत ददस्याप्रम मा नाम पुख्यदलोकमन्मयी भँ 
यनलावा नया र यदि यद नात दीर ष्ठं तो माठवाचा्यं छो परन्यकार ना 
दम याग ख्कते ट| परनु पुरयर्ङोदमन्जरी फेः द कयन फी पुष्टि सिल्ला- 
हर्मि न्य प्रमो से श्रमी वक नदी दूर्‌ ६ | गनग्लीन नेमे केकट- 
नावया व्यो द उन्तेतमी निदाय पिच्यनदी पिद पते । लदा परस्प 
मेद्ं एन नम्य मे येययद्ना दुख द| उव तक ग्म्य प्रयतत प्राय 


+ नर्यसुतरफाय १।६ 1 = तदययुणकमार्‌ १३ 


| 


अथोदश्‌ पर्च्छिद 
श्रीविचार्ए्य के दारनिकि तिद्धान्त 


ञ्नतः इनका मत भी शद्कराचायं के द्वारा प्रतिपादितं द ह ६। श्च 
प्रकार उन्दने शाङ्करमत का च्रनुसरख एेकान्त्कि भावस किवार! श्र 
के पश्चात्र्तौ मान्य त्राचाो मेँ जिल प्रकार की मौलिकता मिलती दै वैसी 
मौलिकता विद्ारस्य स्वामी मे भी है) शद्भुर-पस्चात्‌-युग ठे अती. 
्राचायों के लिये जीव तथा ईर्वर का स्वपः माया तथा द्विदा न तास्तम्व्‌, 
त्रविद्या तथा सावा का श्राघ्व--श्रादि महत्वं विद्यो यं श्राचायं 
विद्यारण्य का श्रपना विगरेप मत दै] इनश्ी तमन्ना क्सने से किखीमी 


विवेकशील श्रालोचक को दनी प्रतिमा, व्यापक पारिहत्यः गम्मीर शाश्रानु- : 


चिन्तन तथा तीक्ष्ण तक शैली का परिचय श्रनायरार द्यी लग सक्ता ई । कह 
हनके विशिष्ट मत्तवाद का एकं सामान्य परिचय दिया जा रद ई] 
(१) जीव तथा ह्वर का स्वरूप 

जीव तथा ईश्वर की मीमांसा मिन्न-सिन्न श्रद्ेती श्रायायो ने श्रपनी 
दियो से प्रथक्‌ रूपसे की है) ्प्रक्टाथं विवरशः के रचयिता मायाकौ 
नादि तथा श्रनिवेचनीय सानते ई} इख माया मं चैतन्य का प्रतिवि्वेदी 
ईश्वर कटलाता हे । मावा से परिचि छानन्द-प्रदेश च्रावरखं तथा विक्तेप 
शक्ति से युक श्रविन्या सं प्रतिविग्वित चैतन्य जीव कदलातां है| श्वंरेष 
शारीरिकः के स्वयिता सवंत्नात्सय॒नि का मतदहैक्ति त्रविचा सें पञ्नेदाला 
चैतन्य का अतिषिम्व ईश्वर ऊदलाता है तथा श्न्तःकरर मे पड्नेवाला 
चेतन्य प्रतिविम्ब जीव कषलाता द । इन दोनों से थकः तथा स्वतन्् मत 





विग्यारसख्यस्वामीका रै) वे माया च्रौर विद्या को भिन्न-मिन्न सानते ई) ` 


रज श्रौर तम से ्रनभिभूत छुदध सव-प्धान ्मायाःकां स्प है तथा रन तथा 
तम से अभिभूत मलिन सत्त्व-प्रधान होना श्विना का खूप & । ये ्रृति ऊ 


दी दौ मेद मानते है--माया शरोर श्नविद्या । माया वह्‌ है जिसमे कि प्रकाशक 
स्व गुण अन्य गुणो से विना कटषित हए स्वयं वि्युद्ध ख्प में विद्सान 


[1 
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र्ता ६ । इसके विपरीत श्रविया मे रन श्रौर तम से मिभित रोने के कारख॒ 
ख्व कटुपित रूप में वि्रमान रता दै । इखीलिये माया श्गुद्ध सच्वप्रधाना? 
कदी जाती ई तथा द्यत्रिया "मलिन सच्वप्रधानाः मानी गदे! माया में 
प्रतिविम्वितत दौनेवाला जो चैतन्य है वह मायाकौ च्रपतै वश में रखता दै 
श्नौर सवश्व श्रादि युर्णो से सम्पन्न रहता दै--यदी ईश्वर है । शसक विपरीत 
श्रवि्या में प्रतिधिभ्वित होने वाला चैतन्य, जो श्रविद्या के व्तमं होकरनाना 
श्रकार की विचिघत्य से श्मनेक प्रकार का द्योता है, जीव कदलाता ६ । इस 
विधय का वंन विश्वारएय मै पंचदशी के पले दी प्रकरण में यड़ संत्तेप रूप 
मे क्रिया ईै-- 
सत्वश्ुद्ध्यविष्ुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते । 
मायाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात्छ्व ईश्वरः ॥ 
द्मविद्यावशगस्वन्यस्तद्व चित्यादनेकधा । 
सा कारणशरीरं स्यात्प्रास्तमाऽभिमानधान्‌ ॥ 
सैन्य के बिपयमें मी माधव का श्रपना स्वतन्त्र मत 1 जहां 
श्रथिकांश श्राचायं चैतन्य को तीन प्रकारका मानते ह, वदां माधवाचार्य 
यत्य की चार प्रकार का व्रतलाति ई । संदेपशारीरिक फे रचयिता ख्ंशात्म- 
य॒निः ब्रह कौ व्िम्वस्यानीय मानते हू तथा इश्वर शौर जीवे को उसी ब्रह्म का 
प्रतिथिम्ब स्प । दस प्रकार इनके मत मेँ चैतन्य तीन प्रकार का ईै--त्रह, 
दरश्वर तथा जीव । परन्त॒ विद्यास्ण्य कैः मत में चित्‌ या चैतन्य चार प्रकार 
दै--कूटस्य चैतन्य, बहाचेतन्य, जीव चैतन्य तया ईश्वर चैतन्य । दन चारों 
कै स्वरूप करा वणन पंचदशी फे चित्रदीपप्रकस्ण॒ में श्राचायं ने बद सुन्दर 
ठंगसतेक्रिया ६ 
कूटस्पौ बह्मनीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा । 
पटाकारामदाकाशौ जलाकाशाभ्रसे यया 
द्माकराग॒ तो एकी प्रकारका है; परन्तु उपाधिकेमेदसे चार ` 
प्रकार का प्रतीत दता ६--(१) घटाकाश (र) महाकाश (३) जलाकाश (४) 
मेषाकास ] पट कै द्वार परिच्छिन्न दोनेवाला श्राकाश दी घटाकाश टैतथा 
किसी के दारा श्रपरिच्छिन सव॑व्यापी च्राकाण दी मदाकाश कदलाता ६। 
धट गरदन वाले जल में मेषं सच्च श्रादि के साय जिय श्रकाश् को प्रति 
मिम्व पदता उसेदी दम जलाकाशः केनाम से पुकारते द ऊपर 
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जीव कौटि मे माना जायेना तौ वह उ 
माना जायेगात्तौ यी वद उदारी 
म, पालन मं तथा सहार सं चदा व्याव 
चार्यं श्श्वर तथा जीव से रदित णद चिदाव्माकौ दही साद्धी मानते 
(ख) कोौमुदीकार करी सम्मति दस्मे भिच्र नर्द ई श्देतङरवत्तर क्रा 
कथन है कि परमात्सा एक दै, सव भूताय | श्राक्ाश ऋ समानं व्यापक 
च्य से लेकर स्तम्भं तकत सत्र प्राखियो का श्रन्तरात्या ह, जीवक द्वस क्रिये, 
ग्वे कमो का साची देः स्व मूत काग्रधिष्ठान दर, जीर्वोका मीसन्नीदहः 
चेता एक तथा निगु 
एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सव॑व्यापी स्व॑भृतान्तयात्मा ] 
कर्माध्य्तः सवंमृताधिवाखः सान्ती चेता उेवलौ नियुंखस्च ॥ 
दसं श्रुति ते प्रतीत टोता ६ कि ्ताक्नीः परमेश्वर का दी कोई स्वरूप 
विशेष दै जो जीवों की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों काखवया जाननेवाला द 
 श्रोर स्ववं उदासीन है । यदी साक्ती प्राच शब्द सेभी कटा जाता । सक्ती 
के विषयमे करौमुदीकार का यदी मत दै कुं लोग श्रवि्ा रूप उपाधिस 
उपदित जीव को सादी वतलाते द । इस विप्‌ मं विव्रारए्य का च्रपना एक 
विशिष्ट मत हे! इसी को प्रतिपादन यरद पर कियाजा रदा ह॑। 

(ग) ऊपर चार प्रकारके चैतन्य का वणन क्रिया गया दै इने 
दूटस्थ चेतन्य टी साद्ती रूप ई । यह चैत्तन्य स्यु रोर यन्म दोनों शरीसे का 
श्रधिष्टान रूप है । वद श्रते श्रवच्छेदक दोनों शरीरो करा सात्तात्‌ द्रष्य रहै 
तथा कत्त त्व ग्रादि विकारो से शून्य ह | लोक मं साद्ती शब्द्‌ से. वही पुरुष 
लक्षित होता रै जो द्रष्टा दते ष्टुये सी स्वयं उदासीन हौ | लोकम जर्दादो 

छ्दमियों मे सगड़ा दोता हे कोन श्रादमी खाली वन सकता है? वही, जौ 
उनके विवाद का द्रष्टा हो द्रौर स्वयं उदारीन दो | दस प्रकार द्रष्टातथा 
उदासीन दौनौका एक साथ होना साद्तीका लक्त्ण है ( दृष्टत्वे सति 
उदासीनव्वं सा्ित्वम्‌ ) साकी का यहं लदण दूरस्थ चेतन्य मे भली साति 
घटता ह } इखीलिये विन्यास्स्य उसी कौ सक्ती कहते ह ¦ इस प्रकार सादी 
जीव इश्वर तथा व्रह्म से खवथा सिच्च होता ३ । 

इसी का विशद वणन विद्यारण्य ने भनारक-दीपः नामक प्रकरण में 

नडे दी सुन्दर ठंग ते किया दै । उन्दोनि साद्धी की उपमा दत्य-शाला मे विच- 
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मान रहनेवाले दीपक के साय दी ३ । दत्यशाला मे रदनेवाला दीप नाटक ~ 
के द्मध्यत्त्‌ की, सभासदों करौ तया नर्तकी को खमान सूप से प्रकाशित करता 
ईै1 वहनतो किसी के लिये विशेष श्रादर दिलाता दै्रौरनकिदी केलिये 
हाख; प्रस्युत मिविकार लख्य से इन तीनो वस्तुग्रों कौ वद प्रकाशित करता दै 
द्रौर दनक रभाव मे वह स्वयं प्रकाशित द्योता है। ठीकयदी दशा साच्तीकी 
मी ६। घाती ग्र्कार कौ; विष्यो को श्रौर वुद्धि कौ खमान भाव सेश्रका- 
शित करता दै श्रौर श्रंकारादि के श्रमाव मे कद स्वयं यकाशित शता रहता 
दै। इका श्रमिप्राय यद दै कि खाती जाग्रत तथा स्वप्न श्रवस्थामेंतो श्र 
कारादि को प्रकाशित करता ह श्रौर सुपुत्ति वस्या मे इनके श्रभाव होमे 
पर्‌ वह स्वयं प्रकाशित रदता दै । 

शरत्यशालास्थितो दीपः प्रथं सम्यांश्च नर्तकीम्‌ । 

दीपयेदविपेण तदभावेऽपि दीभ्यते ॥ 

ग्रहंकारं चियं साक्षी विपवानपि भाषयेत्‌ । 

अरहंकारा्यमावेऽपि स्वयं मात्थेव पूर्ववत्‌ ॥ 

यह उपमा यदी दी सुन्दर जमी है ] ग्रहंकार नारकाध्यक्त दै । विपय 

खमाखद ह तथा बुद्धि नत॑की ई इन्द्रियां ताल श्रादि वायो को धारण करने 
वाली ह श्नौर खाती इन खमी को प्रकाशित करनेवाला दीप रूप ई । 

ग्रंकारः प्रसरः खन्या विपया नर्तकी मतिः। 

तालादिधासैस्यङ्ाणि दीपः साक्यवभाषकः ॥ १४॥ 

इस दृष्टान्त की समग्रता नितान्त रमणीय दै । नारक फा श्रध्य्त 

सूत्रधार नाटक केश्रच्छा होने पर तौ प्रसन्न दोता ई श्रीरवुरा दने परदुःखित 
होता ई इसी अकार श्रदंकरार रूप जीव विषय भोय के पूरं होने पर श्रभिमान 
से प्रसन्न रहता दै श्रौर विषय मोग कौ न्यूनता पर नितान्त उदासीन तथा छिन्न 
रहता दै । एठलिये त्य श्रभिमानी सू्लवार श्रीर जीव न दोनों की स्पष्ट 
समता द } विपव श्रा पास दी रदते ट पर्यु उनमें न तौ दपं रदता दै श्रौर 
म विपाद | इस श्रकरार उनकी खमता सरम्योकेखयदी गहं, नाना प्रकार 
क विकारो से यु दने ॐ कारण बुद्धि नतकी के षमान ह | सैपे ताल श्रादि 
देनेवाले पुष्य नर्तकी का च्रनुखर्ण छरते ह, उण प्रकार इन्िया बुद्धि फा 
श्रनुखरण क्रिया करती हं । दखीलिये उनकी ठमता तालादिषारण करनेवाले 
युख्पों से दी ग्दईै। 
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दीप लि तरद उन सवो कौ समान भावते प्रकाशिदकरता ई उती श्रकार 
पूयस्य चन्यं मी इन सर्वांकौ प्र्नासित क्स्तादै। इस प्रकार व्रिदयारतरव के 
मत सें साद्धी जीव से भिन्न ई) ईश्वरत्था व्रयामे भी भिद दई] 

हस विषय सं विन्रारस्य श्ंकराचाय कै मत कैखष्ट च्नुयामी प्रतीत 
से रहे दै श्राचावंकासी वदीक्दना £ रि द्विश्ारी, उदासीनं तथा 
कूटस्थ चैतन्य ही खाद्ती रो सकता ई- 

न साक्तिणं सखाष्यधमां संस्परशन्ति विलदयम्‌ । 

द्मविकारखदासीनं यदधरम्माः प्रदीपवत्‌ | 

देदेन्द्िवमनोधरम्मां नवात्मानं संखश्चन्त्यद | 
(2) इश्वर फा सप 

भरति ब्रह्म के विषय मं स्पष्ट शब्दो मं कहती है क्रि --्यः सर्वः 
सववित्‌ः, श्र्थात्‌ वद सव॑ ३, सदवेचा ट । इस प्रकार चदय का सवत्व 
तो श्चेति प्रतिपादित रै परन्ु फिरभी च्रदत के श्राचायां नै चरने युय 
से इसका टीकर किया रह) शंका यहदैकिं जीवनं चता दौनेका 
जो व्यवद्ार किया जाता है वद श्रन्तमकस्ण स्य जीयकी उपाधि के 
प्राघधार पर ही किया जाता 8 ईशर का तो शन्तःकरण होता नदीं तो.वह 
ज्ञाता कथमपि नदीं हौ सक्ता } ।का्वोधाधिरयं जीवः> इत श्रुति से श्रन्तःकर्स 
जीवकी दही उपाधि कदा गया है! ईर्वर की नदीं] च्ताटृत्व धर्मं सवत्व 
का व्यापक है श्रर्थात्‌ जद-जर्यं सवंसत्व दोगा व्हावा चातृत्व अवश्य 
रदेगा | जव व्यं से श्न्तःकरण उपाधि रदित होने ते च्ाद्स्व धसं नहीं 
रहता त्र सव॑ज्तत्व उसमे कर्दासे आ्आसखकतादहै १ इसलिये व्रह्म मे सवत्व 
की उपपत्ति नदीं है-- यह पूवप है । 

इसका उत्तर सिन्न-भिन्न ्राचायो ने नाना प्रकार सेदिवा है) 

(१) प्रकटाथंकार के मत म ईश्वर म सवकता का निवासत ई । जेते 
जीव से ज्ञावृत्व की प्रयोजिका उपाधि अन्तःकरण हैवैते ईश्वरमे मी ज्ञातृत्वं 
की प्रयोजक उपाधि माया है} श्रति सी मायिनं व॒ सहेश्वरमः?, कहकर साया 
को इश्वर की उपाधि वत्तलाती इह. जीद की उपाधि रूप श्नन्तःकरण की. 
चृत्तियां चेतन्यं के प्रतिबिम्ब को रहण करती है ! उसी प्रकार माया के परि 
खास चेतन्य के ग्रतिविस्व को ग्रहण करते हं } इन्दी वृत्तियो से तीनों कालसं 
रहनेवाले प्रपञ्च का अपरोच्च ज्ञान ग्रह्य को होता है इसीलिये रह्म को सर्कच 
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कदा गया ६ । ` 
चिच्छायाम्राहिमिर्माया ृत्िमेदैस्तदीरिदठः । 
्रैकातिकेष्वापरोच्यं प्रकटाय॑कृतो विदुः ॥ 

(२) तत््वशुद्धिकार के मत मं ब्रह्म मेँ बचच॑मान यस्तु का श्रनुमव दै, 
भूतकाल में स्मरण टै तथा भविष्यत्‌ काल्लीन वस्तु का भी ऊदन ईै ग्र्यात्‌ 
श्वान दै, इसलिये ब्य सव॑दा सवं दे । (2) कौमूदीकार का मत इषते फु 
भिन्न है, उनका केथनदहैकि रुक्ष्म र्पसे सभी पदाय विद्यमान रदे 
इसलिये सादी होने के कारण व्ह्यख्वका ताता ह । इनके मत में सवता 
श्न रूपता? दै, श्वानकतर प्व रूपताः नदीं है । इसलिये शांकर भाष्य के 
( १५१६।) मे श्वानकतु त्वः जीय शा लिङ्ग माना गया दै | इस मदत्व- 
पूं विपय मे वाचस्पति मिथ विवरणकार श्रादि के मत नितान्त भिन्न ई। 
इस विपय में विद्यारण्य का सत भी महत्वपूरण ही माना जावा ६ । (५) 
उनका कदना है कि संपूरखं वस॒ विपयक संपूरणं बुद्धि वासनाश्रों से उपहित 
ईश्वर संपूरं विषय वासना का साक्ती है । श्रतः ईश्वर स्वं है । इस वात 
कौ सिद्ध करने की युक्ति यद है] एक वुद्धि किसी एक धस्तु को विपय केरती 
है श्रौर खमी बुद्धियाँ मिलकर सव्र वल्ुश्रो को विषय करती ह । इस प्रकार 
से यदि ख बुद्धिर्या खव वस्तुध्रों का श्रवगादन करे तो उनवुद्धियोकी 
यानां मौ स्वर पदार्थो का श्वश्य विपय करेगी । इसलिये सत्र प्रायि्यो की 
दि वासनार््रो से उपदित श्रानन्दमय बरह्म मे सव्र वस्वुश्रों कै विंपय करने 
की योम्यतां रहती ई } इठक्तिये वह सवं ई] इसी प्रकार विद्यारण्य स्वामी 
श्वर को स्वज मानने कौ युक्ति प्रदशिंत करते ई । 

७) खधन-दिमश 

साधन के विपयमें विद्यारण्य स्वामी ने स्वतन्त्र रूप से श्रपना मत रस्तु 
किया ई । इसका उल्लेख श्रष्पयं दीद्वित ने 'विद्धान्त केशः के तृतीय परि- 
च्छेद भं करिया दै तया इखका विस्ठृत वणन अन्यकार ने पंचदशी के ष्यान- 

' दीप नामक नवम भक्स्ण मं किया ६। विधारणए्य का कना है फि श्रवण, 
मनन श्रौर निदिष्यासन केद्वारा विद्या की प्राति द्ैती दे परन्तु बिाक्ताम 
केलिये एक दूरा भी उपाव ई । यह उपाय है-निगुंष कौ उपाठना । 
उपनिषद्‌ का कहना हे कि--तक्कारणं सांख्ययोगामिपननम्‌? । गीत्रा कदती ई-- 

यस्छाख्यै प्राप्यते स्यानं तदुयोैरपि गम्यते“-र्थात्‌ ध्रदाः ठांस्य शरीर योग 
२३ 
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के द्वारा प्राप्त होता है। यहा सांख्य का श्रयं है वेदान्त विचार श्रौर योग 
का च्र्थं दै निर्ग व्रह्म की उपासना | पूर्वोक्त श्रुति-स्छति वाक्व का व॒ चरथं 
हि कि मनन श्रादि से युक्त रवण शब्द से कलने बाला वेदान्तःविचार 
जिस प्रकार गह्यविद्या की प्र्चिमं कार्ण दहै उसी प्रकार योग रष्द से कट 
लातेवाली निगंख ॒बद्योपासना भी व्रह्ल-विया मं उपयोगी ई} यदि को$ 


शंका करे किजो पदाथं निग है उसकी उपासना ही नहीं दो सक्त्तीतो 


यह युक्ति दीक नही; क्योकि प्रर्न-उपनिपद्‌ सँ स्पष्ट स्यसे निगंख वद्यकीं 


उपासना का प्रतिपादन कियागया है! उसका कहना ईैकिजी पुरपः 


पकार, उकार तथा सकारात्मक तीन माव्रा्रों ते युक्त श्रोकारसेप्घ्यंके 
श्मन्तयत परम पुरुष का ध्यान करता ह बद तेजोमय सूय्य-लोक को प्राप्त दोता 
है सपं निष प्रकार केचुल से निकल जाता है उरी प्रकार वह पार्पौ ते मुक्त 
दो जाता है । वह साम श्रुतिरयो के दवारा ब्रह्मलोक में जाता है श्रौर इस जीवघन 
ते उत्कृष्ट दय स्थित परम पुरुष का साक्लात्कार करता दै ( ५।५ ) | इस 
भ्रुति से स्पष्ट है क्रि निगण॒ की उपासना सम्भव है । श्रप्पय दीच्चित ते याँ 
पर बा सुक्ष्म विचार किया ह| उनका कना है फि परम्‌ पुरुपमसिध्यायीतः 
तथा ्पुरषमीच्तृतेः इन दोनों वाक्यों स जिसे ध्यान करते का विधान है उसी 
का फलं वाक्य में निदेश किया गया है | इस प्रकार निगुण की उपासना भी 
सम्भव ह। 

ध्यान दीप मे इस विषय को समभाने के लिये माधवने दो प्रकारके 
मका नि्देशकिया दहै। एक भ्रमकानामदै संवादी रस, दसरेका 
संवादी भ्रम { जय पर विपरीत ज्ञानसे मी इष्य फल की प्रापि दैवात्‌ हो 
जाती है उसे तो संवादी भ्रम कते रै ओ्रौर जर्दा इष्ट फल की प्रापि नदीं होती 
उसे असंवादी भ्रम कहते ईै-- । 

अयथावस्तुविज्ञानात्फलं लभ्यत ईप्ठितम्‌ } 
- काकतालीयतः सोऽयं संवादि भ्रस उच्यते ॥ १२॥ 


संवादी भी भ्रम दही है परन्ठु वह सम्यक्‌ फल को देनेवाला होता है ` 


बद्यतत्व की उपासना सी सीक इसी प्रकार की है ! वेदान्त वास्ों से खण्ड 
एक रख - ङ्प परम तच्च का ज्ञान उत्पन्न होता रै! यह ज्ञान पसे होता 
हे । वह बह्म मै दुः इस प्रकार उपासना करने से वदी परोत्त ज्ञान अपरो 
रूप मे परिणत दौ जाता ह श्रौर युक्ति रूपी फल को देनेवाला दोता दै ! उपा- 
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सना का श्रथ है बारम्बार चिन्तन, चिन्तन तया श्रतुन्धान ! व्राचायं शंकर 
के शदो मं उपासना का लक्ण यद दे--“उपासनं नाम ययाशास््मपास्यस्य 
र्स्य विपयीकरसेन खामीप्यमुपगम्य तैलयारावत्‌ खमानप्रत्ययप्रवदे दीर्ध 
कालं यद्‌ श्रसनं तद्‌ उपाठनमाचकते” श्र्यात्‌ उपास्य वस्तु कौ शास्मोछविधि 
से इद्धि का विषय बनाकर उखके समीप पर्टैचकर तैलधारा की तरद्‌ समान 
शृत्तियों क प्रवाद्‌ से जो दीर्घकाल तक उसमें स्त रदना ह उते दी उपाषना 
कते ई 1( गीता १२।३ पर शांकर माध्य) | यह उपासना श्रवा चिन्तन 
जिस प्रकार रुख व्रह्म सम्भव दै उदी प्रकार निगुण ब्रह्मे मी सम्मवे 
है यदि कालाय ्जिनिर्ग ब्रह वाणी श्रौर मन से श्रगोचर होने के कार्य 
उपासना का विधय कथमपि नदीं दो उकता तो उसका चान भी कयमपि नदी 
दो सकता, यद मानना दी पटेगा । जिस प्रकार उघक्रा छान सम्भव है उसी 
भ्रकरार उख निर्ग की उपासना भी | इसी उपाखना से ब्रह्म की प्राति दोती 
.६। वह विद्यार्णय स्वामी का श्रपना स्वतन्त्र मत ६। सख्व-मायं श्रौर 
सोग-मागं में कुव च्रन्तर भी दै । सांख्य-मागं मुख्य कव्य दै; क्योकि प्रति- 
वन्यो ते शल्य व्यञियों के लिये ्रवण-मननादि क्रम ते व्रह्म का खाक्तात्कार 
शम दोवा ३ ! परन्छ॒ उपाखना से ब्रह्य का खाक्ता्तार विलम्ब से होता दै । 
इसीलिये योग-मार्म गौण कत्य हे । यदी दोनों का पाक्य दे } इस प्रकार 
साधना के विषय र्मे मी माघवाचायं का श्रपना स्वतन्त्र मत दै । 


तुथं (1 थ शीत 
वूतुथं खर्ड~-पेदथशीदन 
खलु पश्खिद 
चेद्‌ फा , महत्व 


भारतीय संस्कृति के इतिदास मँ वेदो का स्थान नितान्त गौरवपूं 
है । श्रुति की दढ श्राधार शिला के ऊपर भारतीय ध्म तथा सभ्यताका 
भव्य विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है | दिन्दु्रो के श्राचार-विचार, रहन-सटन, 
धमै-क्ं को भली भति समभने के लिए वेदों का ज्ञान विशे श्रावश्यक ₹ै। 
 श्रपने प्रातिभचन्लु के सहारे साच्तात्कतधमां ऋषियों के दारा ग्रनुभूत श्रध्यात्म- 
शाख के त्वो की विशाल विमल राशिकादही नाम वेद है। स्पृति तथा 
पुराणो मे वेद की पर्याप्त प्रशंसा उपलब्ध होती है । मनु के कथनातुसार वेद. 
पित्रगण, देवता तथा मनुष्यो का सनातन, सवदा विद्यमान रहनेवाला चन्तु 
है । लोकिंक वस्तुं के साच्लात्कार फे लिए जिस प्रकार नेर की उपयोगिता 
है, उसी प्रकार श्रलौकिक त्वौ के रदस्य जानने के लिए वेद की उपयोगिता 
 है। इष्ट प्राप्ति तथा श्रनिष्ट परिहार के श्रलौकिक उपाय फो वतलनेवाला 
भ्रन्थ वेद दी है) वेद्‌ का वेदत्वः इसी मे है कि वह प्रस्यत्तया श्रनुमान कर 
हारा दुध तथा श्रज्ञय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता रै | ज्योतिष्टोम याग 
के सम्पादन से स्वगं प्रापि दोती रै श्रतः वह भह्य है तथा कलञ्ज भक्ेण 
से श्निष्ट की उपलब्धि होती है, श्रतएव बह परिहायं है, इसका चान तार्किक 
शिरोमणि भी दजारों श्रन॒मानों की सहायर्तासे सी चदहीं कर सकता | इस 

ग्रलौकिक उपाय के जानने का एक माच सांघन हमारे पासं है, वेद । 

परत्यन्तेणातमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते | 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥. | 

वेदकी भारतीयधमे म इतनी प्रतिष्ठा है कि श्रनेक प्रवल तकं के सहारे 
विप्चियो की युक्ठियों को छि्न-भिन्न कर देनेवाले ` तक कुशल श्राचार्यो के 
सामने यदि कोई वेद विरोध दृष्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक स्वभावतः 
नतदोजाताहै। हम ईश्वर विरोधकौ गवारा कर सकते दैः परन्तु वेद से 
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श्राशिक मी विरोध दमारी दृष्टि में नितान्त वर्जनीय ई | ईश्वर की खदा न 
मानने बाले भी दर्थन श्यरास्तिकताः से विद्दीन नदीं माने जाते, परन्दु वेद की 
प्रामाणिकता को ग्रनङ्गीकार करने मर दर्शनों पर नास्तिकता की पक्की छाप 
पडी दती दै ] श्रास्तिक वही हैजो वेदक प्रामाणिकतां मे विश्वास र्खे 
तया नास्तिक्र वही दै जौ वेद की निन्दा करे] इच प्रकार वेदों का मादाय 
हिन्दुधर्मं मे नितान्त उच्चतम तथा विशाल दै । शतपय व्राह्मण का स्पष्ट 
कथन दै करि धन ते परिपूर्णं पएथिवी ॐे दान करने से जिठ लोक फो मतुष्य 
जीत लेता है, तीन वेदों के श्रध्ययन करने से उतना दी मर्दी, प्रत्युत उससे 
मी व्रदकर्‌ त्रविनाशशाली श्रत्तय्य लोक को मनुष्य प्राप्त करता दहै। श्रठः 
वेदों का स्वाध्याय करना श्रत्यन्त श्रावद्यक तथा उपादेय दै :-~- 
भयावन्तं ह वै दर्मा प्रयिवीं वित्तेन पूर्णा ददन्‌ लोकं जयति त्रिभिः 
स्तावन्तं जयति, भूर्या च श्रचय्यं च य एवं विद्वान्‌ त्रदरदः स्वाध्यायमधीते 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽष्येतन्यः |> शत ० ११।५।६।१ 
वेद्च फी प्रशंखा मे मनुकी यद उक्ि वद्ध मार्मिक रै--वेदणास्न 
के तत्तव को जाननेवाला व्यि जिस किसी श्रानम में निवास करता हुग्रा 
कायं का सम्पादन करतां दै चह इसी लोक मे रते हूए मी गद्य साक्तात्कार 
का श्रन॒मव करता ईै-- 
वेदशास््रा्यतत्वजनो यत्र॒ छुतराप्रमे वसन्‌ । 
इदैव लोके तिष्ठन्‌ ख बरह्ममूयाय कत्पते ॥ 
(मण स्म० १२।१०२ ) 
जव मासतीय धमे की जानकारी के लिए वेदों को इतना मदव प्रात 
दै, तवर इनका श्रनुशीलन प्रत्येक भारतीय फा ग्रावश्यक ककत॑न्व ना चादि । 
अदामाप्यकार पतन्नलि के श्रनुखार पडङ्धवेद का श्रष्ययन तभा छान प्रस्येक 
माद्यण का षद्ल कमं दीना चादर ( बाणेन निष्ारमो धर्मो पटद्रौ 
वेदोऽध्येयो च यश्च) । मतुने चतोभमरे शब्दो मे बेदानघ्यायी विप्रक विरिष्ट 
निन्दयाकीदैफिलो द्विजन्मा वेद का विना श्रघ्ययन किये श्रन्यं णालोमें 
परिम करता दै, वद्‌ जीविते दशमेंदी श्रवते नटीं वर्किंशके खथ 
श्रत्व कौ शीघदही प्रात्र करलेताशै। दविज का द्विजत्वं तोष्सीर्मटैङि 
यद गुरु के द्वारा पनीत कर येद का श्रप्ययन करे, परन्तु शख कार्म के 
श्रमाव मे वद द्विजत्व से वंचित दोकर शद्र-फोटिमे व्यः प्रविष्ट रौ जाता ै-- 
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योऽनधीत्य द्िजो वेदमन्यत्र कुखते भ्रमम्‌ | 
स जीवन्तेव शरद्धत्रमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
--मनु २१६८ 
ग्रतः उचित तो यद थाक श्न्य ग्रन्थों के ्रध्ययन की श्मपेच्ादम 
वेदानुशीलन को मद्यं देते, वैदिक धर्म तथा भारतीय संस्छृति के विशुद्ध 
रूप को समने के लिए वेद्‌ के तों के प्रध्ययन मं समय वितति, परन्ु 
श्माजकल के वेद्यध्ययन की दशा बड़ी दयनीय ह | विदेशी भाया कां श्रघ्ययन 
ही हमारी उदरपूरं का प्रधान साधन होने के देतु हमारे श्यकं परिश्रम का 
विषय वना ह्न है । संस्कृतभाषा के पठ्नेवालों की सी सुश्ान वेर्दाकी 
ग्रोर नदीं दै । काव्य-नाटक की कौसल रसमयी कविता कै श्रास्वादन करने 
मदह्ीहम श्रपते को भाग्यशाली समते ई, वेदों कौ फूटी नजरसे मी नदीं 
देखते | 
क्या यह चेद्‌ का विषय नहीं है करि काव्यनाटक के श्रनुशीलनमंद्ी 
हम श्रपने अमूल्य समय को विताकर श्रपने कत॑न्यो छी समाति समने 
लगते ई, परन्तु इनके मूल खोतभूत वेद तथा वैदिक संसृति से परिचय पाने 
मेभीदहसमुह मोड़ हुए रहते ह| साधारण संस्छृतानभिज्च जनताकीतो 
चातद्टी न्यारी है, हम उन पर्डितों तथा शाचिर्योसेभी परिचितरहंजौ 
केवल श्रष्याध्यायी के कतिपय सुप्रसिद्ध श्रद्पात्तर सूतो के ऊपर शाख्ाथं करने 
म घंटों विता देते ईै, परन्तु वेद के सीधे सरल मन्घोँकेभी्रथं करनेमें 
्रपने को नितान्त अअसमथं पाते है क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात 
नहीं है किं जिन विद्वान्‌ व्रह्मणो के ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
विकाह््राहे वेदी दन भ्न्थरलों के जौहर न तम,वे दी इनके द्वारा 
प्रतिपादित श्राचार पद्धति के रहस्योद्धायन मे श्रपते को इतकायं न पावें | 
काशी, पूना जैसे विद्यादेष सँ राज भी श्रनेक वैदिक विचमान ई जिन्त 
समाज कौ उद्मसीनता की च्रवहेलना कर अश्रान्त परिश्रम तथा च्रुपम जलगन 
के साथ विविध कठिनादयों के वीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्व को कर्ठाग्र 
जीवित रखा दै । इनकी जितनी श्लाघा की जाय, थोड़ी है, जितनी प्रशंसा 
की जाय, मात्रा सै वह न्यू दी जचती है, क्योकि इनके कण्ठो से श्राज सी 
हम मन्त्रों का उच्चारण उखी माति, उसी स्वरमद्खी मे, खन सकते है जिस 
प्रकार श्रतीव प्राचीनकाल के ऋषिजन इनका विधिपूणुं उच्चारण करिया 
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करते ये | इस प्रकार इन मन्व के रक सूप म ये वैदिक विद्धत्समान के 
श्राद्र के पात्र तथा भद्धाके भाजन रई; परन्वु इनमें एक नुटि गुहाव मेँ 
करटो की तरह वेतरह खयक्र रदी है । ये श्र्रत्त दौने पर मी श्रथ नहीं 
होते । श्रौर यद भी निश्चित चात ह कि वेद के रथां काज्ञाता षिद्दान्‌ केवल 
मन्त्र वणं से परिचित व्यक्ति की अपेता कीं श्रधिक महत्व रखता रै । इसी- 
ल्लिएः निसछकार यास्क ते वाघ्य होकर श्रथ विद्धान्‌ कीनो प्रचुर प्रशंसाकी . 
है वह श्रनोखी श्रौर श्रनूडी है ! “जो व्यक्ति वेद का श्रघ्ययन तो करता है, 
पर उसके रथं की नदीं जानता, वह ठे रच की तरह केवले भार ढटोने 
वाला ही दोता है । जो श्रथं को जानता र वही सम्पूणं कल्याणं को भोगता 
है श्रौरक्ञान के दाया पापो को दूरकर वह स्वगं प्राप्त करता रै ।* 
स्थाणुरयं भारहारः किलामूत्‌, 
श्मधीत्व वेदं न विजानाति यौऽ्थम्‌ | 
योऽर्थ इत्‌ सकलं भद्रम्तुते, 
नाकमेति श्ानविधूतपाप्मा | 
सी विपम स्थिति मे वेदौ के श्रय कौ जानकर तत्परतिपादित धर्म. 
श्राचार, व्यवदार तथा श्रध्यात्म शात के मन्तव्यो के समभने क्रा उद्योग 
सर्वया स्वत्य तथा मरशंसनीय है, 
चेद कै श्रयंज्ञानका कौन-सा उपयोग है १वेद के श्रनुशीलन से हमारा 
क्यालाभ हो सकता है १ त्राजकल्त विज्ञान तथा साम्यवादकेयुगमेंवे्दोमें 
ठेखा कौन-सा ग्राकर्पण र जिखके कारण हम इन नवीन उपयोगी विष्यो के 
प्रतुशीलन से मेह मोढकर श्रतीव भराचीन विपय की श्रोर मु" । क्या यैदिकं 
मन्त्रौ मं हमारे माननीय फविजनों की रसमरी कमनीयं कान्यकला का दशन 
मिलेगा १ काव्यद्टि से वेदादुणीलन करनेवाले पाठकों से हमारा न्न 
निवेदन दै कि यदि ये कालिदाख कौ निसगं मनोरम उपमा, भवमूति के पत्थर 
को रुलानेवाले करगरस, दण्डी के पदलालित्य, याण कौ मधुर स्वरवणंपदां 
. कविता की श्राशा से वैदिक मन्त्रो का ्रध्ययन करना चाहते ह तोढर हैक 
उन निराश दोना पगा । वैदिक मन्त्रों मं मी कवित्व दै, परन्तु उखकी 
माधुरी कुचं विलचण दग की हे} इखीप्रकार य॒दि वेदोंमें छमारिल तथा 
शद्कराचायं के अन्धो मं उपलब्ध तकं विन्यास की श्राणा की जायगी, तो वह 
उत्तनी सफल नदीं दो सकेगी । वेदों मं श्राध्यास्िक तच्चा का उक्ृष्ट भारडा- 
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गार है, परन्तु उनके प्रतिपादन की दिशा इन दर्वाचीन मर्यो की शली ते 
नितान्त भिन्न ६ | उपनिपदो मे श्रव्यात्मशास््र के रदस्य तकं की ककण 
प्रणाली के दवाय उद्भावित नदीं किये गये है, प्रत्युत उनमं खरी स्वानुभृति 
की कसरी पर ककर तत्वरत्नों का हृदयस्र्शी विवेचनं किया गया द] 
वेदो का सर्वाधिक धार्मिक मद्व ई । श्राध्ुनिक भारत म जितने 
विभिन्न मत मतान्तर प्रचलित दै, इनका मृलखोत वेद स्ते दी प्रवाहिति दाता 
दै वेद््क्ान के वे भानखरोवर हज सज्ञान की विमल धारां विभिन्न 
मागो ते वहकर भारत द्यी की चीं समस्त जरत्‌ के प्रदेशों को उर्वरा ब्रनाती 
हये आ्रयांके दी नही, प्रद्युत मानव्रजाति केसव से प्राचीन म्रन्थ ह] 
यदि हम जानना चाहते है कि हमारे पूवज किख प्रकार श्रयना जीवन विताते 
ये, कौन क्रीडये उनके मनोरञ्जन की साधिका थी, किस प्रकार उनका 
विवाह सम्बन्ध दे सम्बन्ध का ही प्रतीक न दोकर श्राध्यात्मिक खंयोगका 
` प्रतिनिधि साना जाता था, किन देवताश कीवे उपासना किया करतेये 
किस प्रकार वे प्रातःकाल प्राची केमुखमरडल को उजागर करनेवाली "पुराणी री 
युवतिः ऊपा की सुनदली छग मं चअग्निमे ग्राहि प्रदान किया करते ये, 
किंस तरह श्रावश्यकताठुखार वे इन्द्र, वरुस, पूषा, मिच, सविता तथा पजन्य 
की स्ठ॒ति श्रपने ` टेदिक कल्याण तथा च्रामुष्मिक, मंगल की साधना के लिये 
किया करते ये, तो हमारे पास एक दी साधन है, वेदों का गाड श्रनुशीलन-- 
श्रुति्यो का गहरा ्रध्ययन | श्रुतियों की सदायता से टी भारतीय दशनो के 
विविध विकाश को हस सली भाति समभ सकते र} उपनिषदों मं समग्र 
श्रास्तिक तथा नास्तिक दशन के तत्वों की उपलब्धि वीजल्येख॒ दती ई 
यदि नेह नानास्ति किञ्चन्‌? श्रदधेत तत्व का वीजरूप से सूचक है, तो श्वेता- 
्वतर मं वशित , लोदितङृष्णशुक्रा श्रना सांख्वाभिमत सत्वरजस्तमोमयी-- 
त्रगुणात्मिका प्रकृति का प्रतीक हं | यदि हम रामानुज सत के विशिष्यादेत 
 निस्वाकर के देतात, मध्वाचाय्‌ के दवेत, वल्लभ के श्रुद्धादधेतः चैतन्य के 
त्रचिन्त्यभेदाभेद के रस्योदधायन के ्रभिलापी है, तो उपनिषदों का गम्भीर 
मनन तथा पयलोचन श्ननन्य साघन है| । 
सास्तीयो के लिये वेदौ की उपयोगिता तो वनी ही हह है | वेदो से 
. भास्तींयों का जीवन श्रोतप्रोत ह ] हमारी उपासना के भाजन देवगण, हमारे 
संस्कारों कौ दशा बतानेवाली पदति, हमारे मस्तिष्क कौ वरेरित करनेवाली - 
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विचारधारा--दन सव का उद्व स्यान वेद दी है । ग्रतः हमरे हृदय में वेदों 
के प्रति चदि प्रगाडश्द्ा दै, तौ कोई श्रार्चयं का विपय नदीं दै । पलु 
वेदों का मद इतना संक्री तया सीमित नदीं है | यों तौ मानव जातिके 
प्राचीन इतिदास) रहन-खटन, श्राचार-व्यवहार कौ जानकारी के ललिए्भी 
उतने ही उपदेव तथा श्रादस्णीव ई । पटले कहा गयादै वेद मानव 
जाति कै धरिचासेको्लिप्रिद्ध करने वाले गौरवमय प्रन्यों मे ववसे प्राचीन 
माने जाति ईह श्रतः श्रतीव ग्रतीतकाल में मानों के व्यवहार तया विचार का 
पता इन श्रमूल्य अ्न्थरत्नों कौ पर्यालोचना से भली भांति लग सकता ई | 
भापाकी दथ्टितेवेदोंकामदच कम नदीं है। वैदिक भापाके 
श्रष्ययन नै मापा वि्ञान को सुटढ्‌ मित्ति पर प्रतिष्ठित कर द्विया ई | उनीसवीं 
शताब्दी के मध्यभाग में भाया विज्ञानः की प्रतिष्ठा का सर्वाधिकश्रेय 
सस्त भाषा कौ दी है । उसके पहले यूरोपीव मायाविदो में मूलमाधाके विषय 
मे पर्वात मतमेद या] कोई प्रीकमापा को दी समग्र मापा कौ जननी 
मानताया वो कोई हैटिनमापा को इस मद्वयं पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने 
का इच्छुक था | पक्के इई भापवे्ता्रीं की माननीय सम्मति मंदिर 
(यहूदी मापा) दयी प्रथ्वीतल कीभप्राद्रो में खवप्राचीनः श्रादिम तथा 
मूलमापरा थी । इ प्रकार भाषाविदों मँ प्राचीन मापा के लिएट प्या मतभेद 
या, तुमुल वाकूकोलादल चल रहा था । संस्छृत छी उपलन्धि होने पर ही 
इख कौीलादल का अन्त ह्र; मतमेद का बीन दुर हूुश्ा श्रौर एक मतसे 
प्राचीनतम श्राय॑मापाकी ह्परेला का निर्धारण भली माति दिया जाने 
लया । इसकरा सुफल इतना मदस्वशाली दै कि वेदों का ग्रयुणीलन करना 
प्रत्येक भापाशाछ्र के रदस्यवेचा व्य्तिके किए बहुत दयी श्राव्य है। 
एक दो उदाहरणं के द्वारा इख मदत्व को माना श्रनुचित न दोगा | 
हिन्दी पाठक ईसाई धर्मोपदेशकों के लिए प्रयु होने बाले पादरी" 
शब्द से परिचित ही ह । भरत की प्रायः समस्त माधाश्र मे यद शब्द इसी 
च्यम व्यवहृत पाया जाता है। इख्का इतिद्ा् विशेष मनोरन्नक ई । 
यूरोपिच्रन जातियों मे पोचुगीन्नो (युततगाल क निवार्घा) ने भारत मँ श्राकर 
श्पना ह्विका जमाने के लिए ईखाई ध्म का मी प्रचार करना शुरु किया । 
वे लोग दन धर्मोपदेश कौ परद्र ( ५५५८ ) कदते ये इख शब्दस 
भारतीय भायार का पादरी शब्द ठल कर तैयार दुरा ई। पोचुगीजन 
२४ 


१८६ श्राचायं घायस॒ रौर माधव 


धपाद्रः शब्द लैयिन धेतरः शब्द का श्रपथ्र'श है च्रौर यह "ेतरः संस्कृत 
माषा का सुप्रसिद्धं "पितरः (पिव) दी है इस प्रकार संसृत की सहायता से 
हम (पादरीः का श्र्थं धपताः समभः सकते है श्रौर्‌ श्रमरेजीमे आजमी इन 
पूजनीय धर्मोपदेष्टा्रो के लिए पिता (काद्र) का दी प्रयोग किया जाता है। 

श॑ग्रेजी के रात्रि वाचक नाइटः शब्द मं उपलब्ध परन्तु श्रतुच्चाय- 
माण 21 वणां का रस्य खंस्त की सदायता के विना नदं समस्मा जा 
सकता } उच्चार्य के-प्रमावमें इन वणौ कोइसत पदमेंस्यानदेनेकीक्या 
द्रावश्यकता है १ शब्दों के क्तेन क्रमं सुधारवादी श्रमेरिकिन भाषा- 
वेत्तारो ते भी इन श्रक्तरों पर श्रमी श्रपना दर्ड-प्रहार इसीलिए नहीं किया 
हैक्रिइन वर्णो की सदायता से इसके मूल रूप का परिचय सलीर्भाति चलं 
जाता है! £) च का सूचक है| शतः मूलं शब्द मे किसी कवर्गीय वणं कै. 
सूचना दे रदा है । संस्कृत (नक्त के साथ इसक्ै साम्य विवेचना करने पर 
इस रदस्य का उद्धायन हदो जाता है! ननाइटः शब्द का सूल यही (नक्त 
शब्द्‌ है । लैटिन भ्नाक्टरनलः ( 1९०८४081 ) मे भी इसी कारण 
ककारः की रियति बनी हुदै दै । ्रतः श्र॑मेजी शब्दो के श्रं तथारूपको 
समभन के लिए संसृत शब्दों से परिचय निसा श्रपेचित है । 

वैदिक भाषा की लौक्रिक भाषा के साथ तुलना करने पर च्रनेक मनो- 
रंजक वाते दृष्टि पथमे श्राजाती ह| माप्रा शाख का, यह एक सामान्य्‌ 
नियम है कि भौतिक श्रं मे व्यवहृत होने वाले शब्द कालान्तर में त्राध्या- 
त्मिक श्रथ से प्रयुक्त होने लगते हं । पार्थिव जगत्‌ से हटकर वे ुद्ुर मान- 
सिकं जगत्‌ की वस्तुश्रों की सूचना देते ई! वेद्‌ इस विषय में बहुत-से रोचक 
उदाहरण उपस्थित करता है! इन्द्र की स्तुति के प्रसङ्ध मे खत्मद क्रूपिकी 
श्रन्तह टि पुक्रार कर कह रदी है--““पवंतान्‌ प्रकपिरतां ग्ररम्णत्‌?, अर्थात्‌ इन्द्र 
ने चलावमान पवतो को स्थिर क्रिया । य्दा क्रप्‌ तथा रम्‌ धातु के प्राचीन 
श्रयं का ऊदापोद्‌ भाषा दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है} कुप्‌ धातु का मौलिक 
श्रथ है मोतिक संचलन । शरोर रम्‌ धातु का श्रथ है स्थियैकरण, चंचल पदार्थं 
को निश्चल वनाना । कालान्तर मे इन धाठुश्रो ने श्रपनी दीष जीवन यात्रा 
म पलटा खाया | सव से अधिक मानसिक विकार उस दशा मे उत्पन्न होते र 
जव दम क्रोघ के वशीभूत दते है दम उस दशा मेँ ्रपने मन के भीतर एक 
विचित्र मरकर की प्रखर चञ्चलता का श्रनुसव पद्‌-पद प्र करते है । रतः 


वैद का मद्व श्छ 


श्रथ कौ समता कै वल पर कोप शब्द भौपिक जगत्‌ के स्तर से ऊपरं उठकर 
मानख स्तर तक्र ्रनायाख पहुंच जाता है | श्राघुनिक संस्कृतम यदि दम करद 
“कुषित मकर्वजः तो वक्विषदीय के मन्तव्यातुषार कोपरूपी (लिङ्गः की 
सन्ताके कार्ण सकरष्वज सै श्मिप्राय कामः से खमा जाता दै श्रौर समुद्र 
का ग्र्थं लक्णवा ही वौधित क्रिया जा सकता है । श्रमः का श्रं है मौतिक 
स्थिरीकरणः; परन्व॒ धीरे-धीरे इस शब्द ने मौतिक भाव को दोटकर मानस भाव 
“ स श्रपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है । खेल तमाशो में चञ्चल चित्त स्थिर 
दौ जता दै, स्योकरि उत्ते इन वस्वुग्रों में एके विचित्र प्रकार के श्रानन्दका 
संचार दता है" यदी कारण हेकरि श्राजकल रम्‌ का प्रयोग क्रोडा श्रथ 
किया जाता दै। प्रचलित माघा के प्रयोगोमें कभी-कमी प्राचीन च्र्थंफी मलक 
श्रादी जाती है। क्रीडायां रमते चित्तम्‌ (कीड़ा म चिच रमता है) यहाँ 
(रमतेः का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत दौता है| श्रतः संखृतं 
शब्दो के श्रथ मे इख परिवतंन की जानकारी के त्निए वेद तथा वैदिक भाषा 
का श््ययन नितान्त श्रपेदित दै । | 
इन्दी मह्वपूरं वेदों के ऊपर भाष्यं फी रत्ना कर दमारे चरिति- 
नायक सायशाचार्यं ने श्रतुलनीय कीरति प्रात की है। उनके मायो ने दमे 
वेदँ कै श्रयं के उदूघारन के निमि श्रचूक कुजी दी ह| इनके मदत 
उमभने के लिट वेद कै श्रथात॒चिन्तन तया तदूविपयक इतिदाष से परिचित 
दना श्रावर्यक दै] 


१६० श्राचायं सायर श्रौर माधव 


ग्रनेक युक्तिर्या प्रदर्शित की रै, जिन्दै चार्वाक, वोद्ध, जेन श्रादि वेद-निन्दकों 
ने -भी श्रवान्तर कालल मे ग्रहण क्रिया है! इन युकि्वां की परीका 
श्रावश्यक है :- 

(१) मन्त्रौ के पद्‌ नियत ई तथा शब्दक्रम भी नियत द । सामवेद्‌ 
का प्रथम मन्त्र है--्रगन ्रावाहि वीतये | इनमे पदों कौ समानाथक शब्दो 
से परिवतंन कर चहु श्रागच्छु पानायः नीं कष सकते । च्रानुपूर्वी (तरगे- 
पी का क्रम) भी निवत हे । मन्त्रम ध्यरन ग्रावा को बदल कर ग्राया- 

हयग्ने? नदीं कर सकते । इस नियतवाचोयुक्ति तथा नियतानुपूर्वीं का क्या 
मतलब दै १ यद्रि सन्ब्र रार्थक होते, तो सांक वाक्यो की शैली पर पदों का 
तथा पदक्रम का परिवर्तन सवथा न्याय्य हता | ` 

(२) ब्राह्मण-बास्यो के दारा सन्तर का व्रिनियोग विशेष ग्रनुष्टानोँ सं 
किया जाता दै | यथा उर्प्रथस्व (यु ०य० ११२२) दस सन्त्र कौ प्रथन कर्म-- 
विस्तार कायं मे शतपथ ब्राहमण (१।३।६।८) विनियोग करता है | यदि मन्व मँ 

` श्रथंद्ोतन की शक्ति रहती, तो स्वतः सिद्ध त्रयं को व्राद्यण के द्वार विनियोग 
दिखलाने की क्या जरूरत दती १ 

(३) मन्तोंकाश्रथं श्रनुपपन्न दै श्रर्थात्‌ उपपत्ति या युक्तिक दारा 
सिद्ध नदीं करिथा जा सकता । यजमान कह रहा है--्रौपये | त्रायस्व एनम्‌ (पे 
च्रोषधिःत्‌ दृत की सदा कर) मला निर्जि श्रौपधिनजौ ्रपनीस्त्ामेभी 
समथं नदीं है वद रक्त की र्ता ग्योकरर कर सकती है १ यजमान स्वयं परशु 
का प्रहार इन पर कर रहा है, परन्द॒ परशु से कद रहा है कि--परणुतू इसे न 
मार ( स्वधिते मैनं द्िंसीः ) । वह मतवाला दी दगा जो मारतो स्वयं रहा 
दै ग्रोरन मारने की प्राथना कररहा ६ ! ( च्रलुपपन्नार्था मन्त्रा भवन्ति ) ] 

(४) वैदिक मर्न्ौ मे परस्पर विरोध मी दृष्टिगोचर होता दै सुद्रके 
विषय मे एक मन्त्र पुक्रार कर कह र्य है--एक एव रुद्रोऽवतस्थे, न द्ितीयः 
[ वेत्ति° सं° २।८।६।१ ] (सद्र एक ही है, दूसरे नीं ), उधर दूसरा न्व 
उनकी श्रनेकता का वणन ङंके की चोट कर रहा है--त्रषंख्याता सहद्ाशि 

ये रुद्रा च्रधिमूम्याम्‌ (ते° सं° ५।५।१९।५ ) ्र्थात्‌ पृथ्वी पर सुद्र श्रसंख्य 

जारो कौसंख्या ये है । इस प्रकार एकता श्रौर ग्रनेकता के भेले ये किसी 
तथ्य का निय नहीं हो सकता (विप्रतिषिद्धा मन्त्राः ) । 


(५ ) वेदिक मन्तो मै ्रथजञ पुरष को कार्यविशेष के श्रनुष्टान के वासते 


वेद का श्रथादचिन्तन १६१ 


सम्प्ेपण-( ग्रा्ञा ) दिया जाता दै । ञैतते हौवा से कहा जाता दै--श्रयये 
समिव्यमानाय श्रतु. (श० ० २।३।२।३ ) श्रर्थात्‌ जलनेवाली ग्रधि के 
लिए बोलो । होता श्रयने कर्तव्य कर्म से स्वतः परिचित दता गरि श्रमुक 
यथम श्रसुक कार्यं कषा विधान उते करना दै पेसी दशाम संपैपण क्म 
उक श्रनय॑क द । 

८३) मर्््ौमेणक द्वी पदार्थं को श्रनेक रूपों मँ वतल्लाया गवा ६ै। 
यथा श्रदिति ददी समस्तं जगत्‌ है । ग्रदिति ही ग्राकाश दै। ग्रदिति दी ग्रन्त- 
रि ट ८ ग्रदितिव्रौरदितिरन्तरिक्...... ० सं° १।८६।१० ) । छोरा वचा 
भी जानतादैकिगश्राकाश श्रौर ग्रन्तरिकभिन्न देशवाची नेसे श्राप में 
दमलग-य्रलग ह । रेखी दणामें च्रदिति के खाय इन दोनो फी खमानता 
वततलाना कदां तक उपयु ई १ 

(७) मन्त्रो ॐ पदो का ग्रं सश्ल्पेल प्रतीत नदीं दता ( श्रविस्य- 
श्यां मन्तः ) जै ग्रम्‌ ( ऋऽ ११६६।३ ), याटस्मन्‌ क्छ (५।४४।८), 
जारयायि, (छू ६।१२।४) कारुका (्रू° ८।७७।४), जमरी, वुफरी ( क्र 
१०।१०६।६ ) ग्रादि णब्दो का श्रयं साफ़ तौर ते मालूर नदीं दता । कौष्व 
का यदी समासोदपूरं पूवपद दै 1 इर पसत् चरडनयाकछ्त ने बरद़ी त्यी 
युक्तयो कै सद्यारे किया दै | यास्क का मुख्य चिद्धान्त दै कि नितमे शब्द्‌ हवे 
श्र्थवान्‌ दते ई । लोकमाया में यदी निवम स्व॑र काम करता ६ | वैदिक 
मन्त्रौ के शब्द्‌ मी लोकमापा के शब्द से भिन्न नदीं ह । छुनरां लौकिक शब्दों 

| के समान वैदिक शब्दो का भी ग्रथं दना दी चादिए (श्रयवन्तः शव्द छमा- 
न्यात्‌ ) । श्रनन्तर कौत कै पूवप का क्रमशः खणन शठ प्रकार है :- 

(१) लौकिक भापामें मी पदों का नियत प्रयोग तथा पदकमका 
नियत रूप दृष्टिगोचर दोता ई । जते इन्द्रायी रौर पितोप । इन प्रयो्ो मे 
नतो शच्ददी व्दले जति श्रीर न दनक क्रम दी चिन्नभिनन क्ियजा 
खकता दै । ठेखा नियम न हने पर मी इनकी खाथकता वनी दी रद्ती दै। 

त ८२) बरादाणों में मरन्योका विनियोग-विधान उदितानुवादमानि है, 
र्यात्‌ मन्यो मं जिषच्र्थं का प्रतिपादन श्रमी है उसी का केवल शरसवाद 
द्ाक्षरनयारक्वो के दवाय शिया जाता दहै) 

(३) वैदिकमन्वो का श्चर्थं च्रतुपपत्र नदद परु प्रदर करते 
समयमीलोश्रदिलिक्टी ग्र व्वेददेद्वायष्दिर। परु ऊेद्वाय 
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टृ का छेदन च्रापाततः हिसा का सूचक श्रवर्य दै, परन्दु वेद से जात दौता 
दैकरि पर्ु-खेदन वस्तुतः दिखा नदीं है । विधिपूवंक किसी शाद्माका यच के 
लिये छेदन करना त्रनुग्रह ई, हिंसा नर्दीं। 

(४) सुद्र की एकता तथा ग्रनेकता क उल्लेख करनेवाले मर्व म 
पारस्परिक विरोध नदीं है, क्योकि सद्वाभाग्यशाली देवता की वदी मदमाह 
कि वह एक दते दए भी श्रनेक विमृतियों मं बतमान रहताद्ं।इन्द्रकां 
ग्रशच॒ तथा शचरविजेता माननेमे सीक्‌ विरोध नदीं है । यह वणन 
रूपक-कल्पना पर ग्रवलम्वित ३ । लोक मंभी शत्रसम्पन्न होने परी राजा 
शनुदीन बतलाया जाता है। 

(५ फश्नुष्डान से परिचित व्यक्ति कौभी दी गई प्राज्ञा ( सम्प्रपणखा) 
व्यर्थं नहीं मानी जा सक्रती, क्योक्रि विशिष्ट ्रतिथि के श्रागमनं प्रर मधुपक 
का देना सव्रको विदित है, परन्तु फिर मी लोक व्यवहारमे विधिज्ञ पुरपरसे 
तीन वार सधुपक सांगने की चाल ह  एेसी दशा मे ब्राह्मणग्रन्था का सम्प्रप 
तिरथक नही 

८६) श्रदिति को सवंरूपात्मक वतलाने का श्रसिप्राय उसकी महत्ता ' 
दिखलाने मदै । भक्तिभाव से प्रेरित दौकर भक्त श्रदितिसे कहरहादहैकि 
जगत्‌ के समस्त पदाथ त॒म दी हो | 

(७) मन्त्रो काश्च यदि स्यष्टर्पेण ज्ञात नदीं दता, तो उसके 
जानते का उव्रोग करना चाहिए } निरुक्तन्य मे शब्दों का धातुश्रों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर प्रथं विधान की सुचार व्यवस्था की गई ₹ै ] श्रपनां दोष 
दुसरो के मत्ये मद्ना करटा तकं टीकर है । यदि सामने खड़े इच्च को श्न्धा नदीं 
देखता, तो इसमं वेचारे गरीवर पेड़ का कौन-ा श्रपराधहै! यदह तो पुरुष 
का श्रपराध है (नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति । पुरुषापराधः 
भवति ) ] इी प्रकार श्रथ-विवेचक शाखो का च्म्या्त करना चाहिए, उप- 
योगी ग्रन्थों के श्रभ्यास विना किए मन्व पर श्रनथक होते का दोषासेप 
करना करटा तक श्रौचित्यपूर हे । श््रम्यक्‌, का श्रथंहै प्राभरोति ( पर्हुवता ॥ 

दे ), धयादस्मिन्‌? का यादशः (निस प्रकार का ), नर्सरी" का त्रथ॑ है सर्तारौ 
(भस्ण करनेवाले ) ठ॒फरी का चरथं दै हन्तारौ ( मारनेवाला )१ 


4. जेमिनि ने मीमांसा सूरो मे ( १।२।३१--६३ ›) बद ऊदापोह के 


ग 
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वैदिक मन्तरं का श्रथ नितान्त गृढ है । उनके खमभने फे लिये श्रा्॑- 
दृष्टि चादिए या छरपि-प्दरित मागं का श्रनुषस्ख । मन्नी के श्वो 
व्या कृर्ण.सम्बन्धी खरलता दोने पर भी उनके द्वारा श्रमियेय श्रयं का परता 
लगाना नितान्त दुरूद व्यापार है | गूढार्थ॑ता के लिये इस मन्त्र कँ रहस्यवाद 
की शरोर दृष्टिपात क्रिया जाय । 

चत्वारि शद्धा चयो श्रस्य पादा द शौरे सत्त दस्तासो शरस्य । 

त्रिधा वद्धो व्रप्रमो रोरवीति मदादेवो मर्याः श्रा विवेश ॥ 

[ क्र° ५।५८।२ ] 
इख मन्ध का सीधा त्रयं ै- “चार इसकी सीमं र, तीनपैरहैः दो सिर, 
खात दाय | तीन प्रकार ते धा गया यह वरम (व्रैल ग्रयवा श्रमी वसुर 
की रपां करनेवाला ) जोर से चिल्ला रहा द । महादेव ने मर्णशील वस्तुन 
मे प्रवेश क्रिया |» परन्तु प्रश्न है कि विचित्र वेपधारी महादेव दरेपम दै कौन १ 
यास्क ने हस रदस्योद्धायन की छुञ्नी मरि लिये तैयार कर दी है  क्रिसी के 
मत से यह महादेव यच्च दै] चारो वेद इसकी चार सीगें है, तीनों वैर तीन 
सवन ( सोमरस निकालने के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तौन काल › है; दौ 
शिर दै प्रायणीय तथा उदयनीय नामक इवन ; खातों दाय ह सातो 
यद यच्च मन्त्र, ब्राद्यस॒ तया कल्प के द्वारा च्रिघा बरद दै | इस प्रकार यब्रह्पी 
मादेव ने यजन के लिये मनुष्यो मे प्रवेश किया है ( निरे १३।७ )। 
दूषरो का मत दै रि यद .मदादेव सूयं दै जिसकी चारो दिशां चार सीमं ह, 
तीनोधैरतीनवेदह, दो षिरहं रातश्रीर दिन; सात हाथ सात प्रकार 
की क्रिरणें । सूं र्वी, श्रन्तरि्त तथा श्राकाश ते सम्बद्ध द च्रयवा ग्रीष्म, 
वर्षा; शीत इन तीन ऋतु्रो का उत्पादक दै! श्रतः वह श्रिधा वद्धः मन्व 
मे कट्या गया दै । पतञ्जलि नै पल्यशादिकर मेँ इस मन्न की शन्द्-परक व्या. 
ख्याफीहै। उनकी सम्मति में यद महदेव शब्द दै, फयोकरि उसक्री चार 
सीमि चार प्रकर के शब्द्‌ हं ( नाम, द्राल्यात, उपगं तथा निपात ); मूत 
यवंमान, मविष्य ये तीनों काल तीनपैर ई ।दोष्ठिररं दौ प्रकार कीमागप 
नित्य तया कार्यं । साठ दाय रै, प्रयमादि खातो विभदियां । शब्द का उद्या 





सायं इसी भकार मनौ की सार्थकता प्रदर्शित की 2 । सायणाचायं ने श्र्ेदु 
आप्य के उपोद्धात में द विवय का सखाद्गोपाद्ग विवेचन पिया है 1 
र्‌ 
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के ्रतिरिक्त वेदाङ्ग, मीमांसा, इतिहास तथा पुराणों से श्रावश्यक सामग्री 
को ग्रहणा कर इन व्याख्याताश्रों ने श्रपने व्याख्यानो को परिपुष्ट क्रिया है। 
इस प्रकार वेदाथे-चिन्तन की वही पद्धति हमें माननीय दै जौ सावर श्रादि 
भाष्यकर्ताग्रो के मन्थो मे हमे मिलती है। 
यूरोपियन विद्वानों ॐ दाग उद्भावित पेतिदासिक पद्धति का रदस्य 
सम लेना यहा श्रनुचित न होगा | इन विद्वानों के श्राद् त्राचायं शमैर्य- 
देशीय डा० राथ महोदय रहं । जिनका स्पष्ट क्रथन रकि तुलना्मक सापाशाल् 
श्रादि उपादानों कौ सहायता से एक विदेशी यूरोपियन वेद का श्रथ जितना 
समभ सकता है उतना भारतीय टीकाकार कभी मी नहीं सममः संकरता। 
स्रधिक्रंश पाश्चात्य वैदिक स्करालर इसी मत के ्रनुयायी ई) वे सायण के 
माष्यक्रो कौन के, यास्क की व्याख्याग्रोंकीमी दसी उड़नेमें तनिक्रभी 
नदीं चकते | उन्होने पनी विचित्र धारणा वना रखी है करि भारतीय परम्परा . 
कालोप बहत पले हो चुका दै; ग्रतः वैदिक मन्त्रों के समभने केलिए 
ईरान, ग्रसीरिया, यूनान, लिथुएनिया श्रादि विदेशी जातियों के रहन-सहनः 
श्राचार.विचार की सहायता नितान्त उपयुक्त दै } माधाशाख च्रादि उपयोगी 
शास्त्रों की अ्रवदेलना के हम पक्तेपाती नदीं है, परन्वु यह मी सलाना नदीं 
चाहते कि वेद भारतीय अन्थरल है, जिनके द्वारा समग्र भारतीय हिन्दू समाज 
हजारों वर्षो से श्रनुशादित दता श्रायादै श्रौर जो इतिद्ास, पुराण, स्मरति 
आदि समग्र पिदले संस्छृत वाङ्मव का एकमात्र उपजीव्य है| टेसी विषम 
परिस्थितिमें इन श्रावश्यक्र उपादार्नो का तिरस्कार कर केवल ेतिदासिक 
पद्धति को हम दोप-शूल्य केते मान लं १ पाश्चायों की वैदिक साहित्यक 
लोकप्रिय बनाने कीसेवाका हम त्रादर करते है, परन्ठ उन्दने वड़े श्रभि- 
नवश मे सायणएके व्याख्यानोंकीनजौ श्रम्राह्यता मनमाने दंग ते दिखलाई है 
वह वदज्ञाता्रो क प्रचुर उपहास का पात्र हे । निष्पक्त होकर सोचना चाहिए 
क्रि भारतीय संस्कारों से संस्कृत, भारतीय विचाश्रों तथा सम्प्रदाय से नितान्त 
परिचित सायण कौ न्याख्याश्रं मे हम च्रास्या रलं श्रथवा हिन्दु सम्प्रदाय से 
्रनभि्च, श्रभारतीय वायुमस्डल में शिक्तिति-दीक्षित राथ, वेवर, शओरद्डनवरगं 
स्रादि पाश्चात्य की कल्पना-प्रसूत व्याख्याश्रों मे शरद्धा जमाव | 
परम्परा तथा साषाविज्ञान को एक दूसरेके शोधकर रूप से अरद्ण 
करना उपयुक्त प्रतीत होता हे । कभी-कमी भाषाविज्ञान की मोक मे आकर 


४ 
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दख शाख का विद्धान्‌ मनमानी ऊचपर्याग कल्यना कर सम्मावनाग्चो के दलदल 
भ वेतरद फैँख जावा ई} एक-दो शब्दो का उदादस्य लिया जाय 1 च्ण्वेदमे 
शशिरनदेवः शन्द दो वार ( ७।२२।५ ; १०।१०।६६ ) श्राया हुश्रा ६ै । इस 
शब्द का श्र्थं याक ने श्््रह्मच्ंः क्रिया दै | ( नि० ५।१६ ) जो देव शब्द्‌ 
के ल्ा्षणिक प्रथं को लेकर एकदम टीक ई । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों का 
द्माग्रद दै कि दख शब्द से लिद्धपूजा करनेवाले व्यचो कौ श्रोरचंकेत ई 
छरीर इखी श्राघार्‌ परवे शरग्वेद म लिङ्गपूना का प्रचलन माननेको 
किवद्ध हं । सातरदेव, पिददेव, भाददेव कै समान शिर्नदेव की गति 
समना चादिए, जां '्देयः शब्द वाच्यार्थ में न प्रयु दौकर लक्यायं में 
प्रयु किया गया द } दश्मर्टल का सुपधिद् मन्त्र दै--कमै देवाय हविषा 
विधेम । यदं सायणादि समस्त भाष्यकार कस्मै" पद से प्रजापति फा श्रयं 
भरदण॒ करते ई । सादय लोग शते गलत वतलाकर इसका प्रश्नाय मे प्रयोग 
मानते हं । परन्तु मारतीय परम्परा ससे विपरीत है । संहिताश्रो तथा ब्राह्मणौ 
मे श्रनेक स्यान! पर भ्कः१ श्रनापति तथा प्रश्न श्रयं मे श्राता है! ब्रामण से 
'्रतिस्कि," ( जिसकी व्याख्या न फी जा सके ) वर्तलात्ते ई । "कः श्र्यत्‌ 
श्रनि चनीयः? | प्रजापतिको न तो दम र्दः रूप से जान सकते हं न टक्‌ 
सूप से ! श्रतः कथमपि निर्वचनीय न हनेमे प्रजायति केल्लिे “किम्‌? शन्द का 
प्रयोग श्रसयन्त उचित तया युदियुरु ई । गृषयमूधो मे गर्माधान कै श्रवकषर पर 
एक विधान का निदेश दै-करूमेपिततम्‌ शरक निघाय"जपति } जिषका प्रकारएद 
विद्वान्‌ दा° श्ौल्टनवगं ने ग्र्रशः व्यं किया दै-परमेस्य पित्त--क्टुश्याका 
पिच (४1९ 01071056}; दालांकि इसका साम्प्रदायिक टीकाकारो कैद्रारा 
ग्रदच श्य द ञ्लपूखं शराव =जल से मरा घटा । प्रकरण देकर भी कदा 
जास्कतादैकिखादवौ श्रयं श्रप्राक्रम्षिक, श्रसद्गठ तया श्रमारतीयदै। 
पुष्यघु म विति खटृदशंर्पा पुय की वैदिक कल्पना को स्फैनडिनेविया कै 
शिम दानव की कल्पना मे ललना करना दषी प्रद्रार चिन्त्षहै। र्ण फा 
विषयक खाय केश्यं चे प्रति पाश्चत्मिकी मी धद्धा बदन लगी है] 

टा० पिशेल तथा ० गेस्टनर ने ष्वेदिदेद्ूदियनः मे प्रमाएपुरःसर साय 

फेः परम्परागत श्रं का चछौनित्य स्वीकार शिवा ६। हमारी तो मद चिरिचा- 

रिति धार्या हे क्रि मारनीय वैदिक माप्के प्रफाशमें दटीहमवेद्‌ फे श्रं 

श्म देय सकते ई । खायग्य दी वेद्रा्य-चिन्तन मे हमारे प्रधान पपप्रदरंक ह) 

उने पिना धमे पने श्न्धकार मे व्टोल्तनै पर भी राद नद मित्त सकती | 


सोदश परिच्छेद 
श्न परिच्छद 
येदाथनुशीलन का इतिहास 
वेदो के श्र्थानुशीलन करा इतिदास बडा प्राचीन दै। प्राचीन काल से 
लेकर श्रधुनिक काल तक वेदों क चूड श्रथ के परि्ञान की प्रर विद्वानोने 
श्रश्रान्त परिथ्रम श्रिया है} इस इतिद्ास को हम तीन भाोंमे विमक्त कर 
सकते रै (१)-- प्राचीन काल; (२)-- माध्यमिक काल; (३) -- शर्वाचीन काल । 


प्राचीन्‌ कात 
संटिता की प्वचां के श्रनन्तर दी उनके रहस्यमय मन्तरं के श्रथ 
समाने की प्रवृच्चि जागरूक दई | व्राह्मण ग्रन्थो मे इस प्रहेति का प्रथम 


प्रयास दृष्टिगत रोता रै. । ब्राह्मण अन्थों मे यर्च का विस्तृत वरन तो विमान 
है दी, साथी साय उन्न मन्त्रोकाभी चरथं न्यूनाधिक माच्रासेक्रिया गया 
मिलता दै । शब्दो की व्युत्पत्ति भी दी गद है] इन व्युत्पत्तिर्योको बड़े प्राद्र 
के साथ निरुक्तकार ने द्रति ह विक्नायतेः ककर निरु स उद्धत किया ई | 
तथ्यकी वात यहदै कि व्राह्मण अन्थोंमं विकीण सामग्री के श्राधारपरदही 
निघण्डु तथा निरुक्त की रचना पील की गद । मन्त्रो के पदकारन्प्रियोँनेभी 
वेदाथ के समने मं हमासी बद्धी सदायता की है | प्रत्येक मन्व द श्रवान्त- 
रभूत पदो का प्रथकूक्स्ण्‌ कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तत्‌ संहिता््रों के 
ध्पदपाठः शी निमित किये! इससे मन्ोंकरे श्रथ का पस्विय मल्तीर्माति 
मिल लातादहै। इन पदपाठ के कर्तां ऋषियों का संच्चिप्त परिचय यदा दिया 
जाता दै। 
शा रुल्--इन्दोनि ्रग्वेद्‌ का "पदपाठः प्रस्तुत करिया द| बृहदारण्यक 

उप०्सं शाकस्य काजनक की समासं याज्ञवस्क्यके साथ शास्राथं करने 
का वणन उपलब्ध होता है (श्र० ४) | युयणोंके श्ननुसारये ही शाकल्य 
ग्वेद के पदपाठ के स्ययिताभीदहै। व्रह्मारुड पुराण ( पूवभागः द्वितीय 
पाद, च्र० ३४) का कथन ह॑-- 

शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो स्थीतरः। 

बाष्कलिश्च भरद्वाज इति शालाप्रवतंकाः |} ३२ ॥ ` 
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देवमिव्रश्च शाकल्यो चानांकारगविंतः। 
जनकस्य ख य॒ज्ञे वै विनारामगमद्‌ दिजः ॥ ३२ ॥ 

शाकस्य फा उस्लेख निरु मेँ तथा रक्‌ धरानिशष्व में मिलता है । 
प्रतरः इन्द उपनिषत्कालीन ऋपि मानना न्यायसंगत प्रतीत दता ६। यस्किने 
द्रपने निक मे कदी-कटीं इनके पदपाठ को स्वीकार नदीं रिया ३ै। उदादर- 
णाथं निर ५।२१ मे श््रर्णो माहकृदूदकः" ( १०५।१८) कौ व्याख्या 
म यास्क ने भाषङत्‌? को एकपद मानकर भासो का कर्वः च्रं कियाद, 
परन्तु शाकस्य ने यदा दो पद (मा, सङ्त्‌ ) माना दै । निष्क (६। रत) मंष्वने न 
वायोः (कर ° १०।२६।१) मन्त उद्धत करिया गया ई । यहाँ (वायः, को शक्तस्य 
नेदौ पद्‌ माना द ( वायः )। इका उल्लेख कर यास्कने इते श्रगराह् 
माना दै। वे इसे एक द पद मानते ई ! वायः का या्कषम्मत श्रथ ३-- 
प्पद्तीः | दख प्रकार निरु मे कीकट इनके मत का श्रनुमौदन नदीं निलता । 
इखकेः श्रतिर्कि रावण कृत पदपाठ का मी ्मस्ित्व मिलतादै। रवणने 
ऋग्वेद के ऊपर श्रपना माप्य भीलिलादहै। सादी खाय पदपाठमभी 
प्रस्तुत क्रिया दै । यह पद्पाठ शाकल्य करा प्रतुकस्ण नदीं है, प्रत्युत श्नेक 
स्यलौं पर उन्दने ग्रपनी वुद्धि ॐ श्रनुखार नवीन पदपाठ दिया ६ । 

यजुवद के मी पद पाठ उपलब्ध ई । माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ 
तो बम्बर से शुद्धित हौ चुक्ना हि, परन्ु कारव्ठदिता का पदपाठ श्रमी तक 
शरमुद्रित ६ । नके स्चयिताश्रो का पता नदीं चलता । तैत्तिरीय संदिवा फे 
पदपाठकार का नामश्रात्रोय है। इसका निदेश भट भाकरने श्रपने 
पै्चिरीय संहिता भाष्यः के प्रारम्भ मे रिया है--उखरचत्रेयाय ददौ येन 


, प्रदमिमागद्वक्रो ¡ दइीलिए कारडानुक्रमणीः मे श्रतरिय पदकार कदे गये ह | 


८ यस्याः पदकृदावेयो शृत्तिकारस्तु कुरिटिनः ) । योधायन गह्य ( ३।६।७ ) मे 
श्रपितं के श्रवखर पर पदकार श्रात्रेय को मी तपंण करने का उल्लेख है | 
 श्रमेयाय पदकाराय) ये श्रात्रेय शाकल्य के दी समकालीन प्रतीत होते हं। 

सामवेद भैः पदकार गागं ह, जिनके नाम तया कार्यं का समन मे 
श्रमेक प्राचीन प्रन से मिलता दै! निर्क ( ४५३।४) मं मेहनः शब्द फे 
प्रवङ्गः मे ब्दूी रोचक वाति प्रस्युत कोगरई ह दुगचिाय का केयनटहैफि 
प्गवेदिमों कै श्रतखार यद एक दी पद दै, पर दान्दग्य[ ( सामबेदियो ) के 
श्रनुसार यछ तीन पद (म, ददः न ) यारक ने दोनों पदकाप--ाकस्य 
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तथा गार्ग्य के मतोंका एकत्र समीकरण फिया है १ दस प्रसङ्क में सामपद 
कार गार्ग्यः केनास का स्पष्ट उस्तेख ई । स्कन्दस्वामी की भी वद्य सम्मति 
दै-- एकमिति शाकल्यः, वीणीति गाग्यैः? | राय्यं के पदपाठ कौ विमेपता चद 
दै कि इसमे पदोंकाेद बहुत श्रधिक सात्रामे करिया ग्यारह मि्रेका पद्‌ 
पाठ है] मित्रम्‌. श्रन्ये का श्रन्‌ ये] समुद्रः कासम्‌ +-उद्रम्‌ । इनं पदपाठ 
कौ प्रामाणिक मान कर यास्क ते श्रपनी निरक्छिमी टीकर इन्दी के श्रनुरूपदी 
है । प्रमीतिः बायते इति मित्रः ( १०२१ ) = मरण सेजो चाण करता ह 
वर्पादान से, वदी मित्र- सूयं है| समुदूद्रवन्ति श्रस्मात श्रापः = जल जिससे 
वर्ता र्दे, वह है समुद्र ( २।१० ) च्रादि गाग्यं की वह विश्चेपता ध्यान देने 
की वस्तु रै। श्रथववेद का पदपाठ ऋग्वेद क श्रनुरुपटी दै | दसकै स्वयिता 
का पता नदीं चलता। 

इन विभिन्न पदकासे म रेकमत्य नदीं १ । जिते एक श्राचायं एक 
पद्‌ मानता उसे दी दूसरे विद्वान्‌ दो-दो या तीन-तीन पद मानते ई! इस पद्धति 
के लिए श्रव्यं ही प्राचीन समय मे कोई परम्परा रदी दोगी | श्य्रादित्यः शन्द 
के विप्रयमे निरुक्त के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-मिन्न श्राचार्यो के मतां 
का दस प्रकार उल्लेख करिया है--शाकल्यानयप्रपतिभिरनपख्टीतम्‌, पूवंनिवं- 
चनाभिप्रायेण । गाग्यप्रभृतिभिरवग्रहीतम्‌ } विचित्राः पदकाराणामभिप्रायाः 
छचिदुपसग विषयेऽपि नावग्रहन्ति । य॒था शाक्रस्येन (्रधिवासमू? इति नावग- 
हीत्‌ । श्रात्रेवेण तु श्रधिवाससमिति ्रवग्हीतम्‌ ( २।१३ ) 

स्कन्दस्वामी का च्रभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्पयं विचि्रद्टी 
होता दै । उपसग होने पर कोई अवग्रह नदीं देते ग्रौर कोई सामान्य नियम 
से देते है । श्रधिवासः शब्द मे शाकव्य शच्रवमरह नहीं मानते, आचय मानते 
ह ।जो छुं भी कारण हो} वेदाथ के श्रनुशीलन का प्रथम सोपान ६ै-- 

यही पदपाठ । विना पद्‌ सूप जने श्रयं काक्ञान क्याकभी हौ सकता है! 

पदपाठ के लिए भी व्याकरण के नियमों का च्राविष्कार हूत पटले दी दौ 
चुका दोगा] 


१ चहचुचानां मेहनाः इष्येकं पदम्‌ । दुन्दोगाना श्रीण्येतनि पदानि- 
मः; इष्ट, न इति । तदुभय पश्यता भाष्यकारेण उमयोः शाकल्यरारम्यसोरभि 
भायावतन्नाजुविदितौ । घ २७६ ^ दुर्मव्र्ति--रवैकटेश्वर संस्करण) 
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पदषाें के श्रनन्तर निषण्टु का काल श्रवा है। निघण्डु सस्या 
केः विषय में पर्वा मतभेद ३ । श्राजकल उमन्ञन् निषण्ट एकद्ी है श्रौर 
श्सी के ऊपर महग्निं यास्क रचित "निरः है । कतिपय विद्वान्‌ यास्क कोष्ट 
भ्निषण्टः का मी रचयिता मानते* ई पर्यु ध्राचीन परम्परा के ्रतुशौलन 
से यदे व्रात श्रमारित नदीं देती । निरु के द्मारम्म मे शनिधरट शमाभ्नायः 
कदा गया दै । श्रौर इख शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचायं ने की है उपेतो 

सका प्राचीनत्व दी सिद्ध दोता है {२ महाभारत ( मोम पव श्र ° ३४२; 
श्लोक ८९-८७) कै श्रतुखार प्रजापति क्यप इस 'निषण्डुः के रचयिता - 

वपो भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकषु भारत । 
निधण्टकपदाख्याने षिद्ध मां बरपमुचमम्‌ ॥ 
कपिव॑राह; भरेष्ठश्च धर्मश्च शप उच्यते । 
तस्माद्‌ बरपाकपिं प्राह क्यपौ मां प्रजापतिः ॥ 

। वर्तमान निष्ट मे श्ूमाकपिः शब्द ॒संग्रदीत किया गया है | श्रतः 
पूर्वोक्त कथन के ग्रतुखार यदी प्रतीत दोता दै कि महाभारत काल में प्रजापति 
कश्यप इसके निर्माता माने जाति ये । ननिधण्डु" मे पाच श्रध्याथ वतमान ै। 
श्रादिम तन श्रष्यायों को भनेषण्टुक कारः कते ई । चुय' श्रध्याय ैगम 
कारढः श्रौर पञ्चम ्र्याय दैवत कारः कदलाता दै । प्रयम तीन ग्रध्याय' 
में तो ष्व ्रादि के बोधक ग्रनेक पदों का एकत्र संग्रह है| दितीय कारको 
श्िकपदिकः भी कते हं । श्नैगमः का तात्पयं यद दैङरि नके प्रृति.ग्रतयय 
का यथायं श्रवगमन नदी दोता--श््रनवगतरंस्कारांस्व निगमान्‌ ।* दैवत्रकाएद 
मे देवताश्रौ का निरदेणदे। 


निरएषट के व्या्याकार्‌ 


श्राजकाल निषरुट की एक दी व्याख्या उपलन् ौती रै श्रौर षठके 
कर्ता का नाम ईै--देवराजयञ्वा | हनफे पितामह का मी नाम था--देवन 
यज्या ग्रौर पिताकफा नाम या- यशर । ये रगेशपुरी फे पाषद्यी किसी 
म्रामके निवासीये | नाम से प्रतीत होताहै रि ये घुदूर दरि फे निवाखी 
ये | नकं समय के पिपय में दा मत ग्रचलित ई । कुद लोग हद सायण से 





१ वद्वरघादिप्य फा दतिष्टास, श्दंचि ए० ३ । 
द्द्‌ 
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नहीं चलता | यदि इसका उद्धारदो जायतौ वेदार्यानुशीलन के इतिदाक् 
मे एक श्रत्वन्त प्रामारिक वस्तु प्राप्त दी जाव | ववर स्वामीकीटीक्राकी 
भी व्दयी दशा ई स्कन्द स्वामीने दन्द पूव के रीकाकारों सं उल्लिखित 
किया दै१ तथा इन्द दुर्गाचा्च॑ सेमी प्राचीनतर माना दै | जव तक इस मन्थ 
की उपलन्धि नदीं दती तव हम निश्चित रूप सेनदीं कट सकते किं चवर 
स्वामी पूवं तिदिष्ट वातिककार से मिन्नहं या श्रमिन्न। 


दुग चायं 


निस्त क प्राचीन उपलन्ध काकार दुर्गाचायं ही ई, परन् ये श्राय 
यीकाकार वहीं दं | इन्दोनि श्रपनी वृत्तिम प्राचीन सीककायो्यी व्याठ्याकी 
शरोर श्रनेक स्थानों पर उल्लेख किया ई | वेदों के ये कितने वड़े ममन्नये 
इसका परिचय तौ दुग॑वर्ति के साधारण पाटकको भी लग सक्ता है । इस 
चृतति मे निरुक्त की तथा उसमे उस्लिखित सर्न््रो की वट्रे विस्तार के साथ 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है 1 निर्क का प्रति शब्द उद्यत किया गवा ई। 
दरस वर्ति केः ग्राधार परः समग्र निरुक्त का शाब्दिक रूप खद्य किया जा सकता 
। चिद्रत्तातो इनकी इतनी श्रधिकदै, साथी साथ इनकी नम्रताभीं 
श्लाघनीय द } निर्क के दुरु श्र॑शो की व्याख्या करने कै अवसर पर 
इन्होने स्पष्ट शब्दों सं स्वीकार किया दहै किरेसे कठिन मं्ोंके व्याख्यान में 
विद्धान्‌ की भी सति रुद्ध जाती दै। दम तो इसके विषव मे इतना दी जानते ₹-- 
ईशेषु शब्दाथन्यायसंकटेषु मन्वाथंघगनेपु दुःखवोधेपु मतिमतां 
मतयो न प्रतिहन्यन्ते । वयं त्वेतावदचावघुद्ध. यामह इति ।› ७।३१ 
कदटी-क्ीं इन्दति स्वयं नवीन पाठकी योजनाकी दहै | इस्सेस्पष्ट है क्रि 
इन्टोनि निरु के श्रमं बड़ी दोन वीनसे काम ज्िया रै। यदि हम यह 
श्राज उपलन्य नदीं होती तो निरुक्त का समभना एक दुरुह दी व्यापार 
होता | परन्तु दुःख की बात है कि दुर्गाचायं के विषयमे हमारा रेतिदासिक 
ज्ञान बहुत दी स्वस्प है| ४८१४ निरु म॑॑इन्दोने श्रपने कौ कापिष्ठल 
शाखाध्यायी वसिष्ठगोत्री लिखा ह । प्रस्येक श्रध्याय्‌ की समाप्ति पर चत्त 
^. की पुष्पिका इस प्रकार है-- 





। ह | 
^ तस्यपुसटीकाकारेव ैरस्वामिभगवदुदुरभभूतिभिविंस्तरे च्याख्यातस्म । 
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, इति जंवूमागश्रमवाखिन श्राचायंभगवद्दुग॑स्व कृतौ शज्वर्थायां 
निर्वृत्तौ ,... ऽध्यायः समासः । 
ये जंवूमा्ं श्राध्रम के निवासी ये। परन्तु यह स्थान दैक्टा? 
डा० लक्ष्मणस्वरूप इसे काश्मीर रियाखत का जम्बू मानते ई पल॒ प॑र 
मगवेदूदत्त का श्रनुमान व्यादा खयुक्तिक मालूम पड़ता है किवे गुजरात प्रान्त 
केः निवस थे | वे मैत्रायणी संदिता से श्रधिक उद्धरण देते द | यद संहिता 
गुजरात प्रान्त मँ किसी समय प्राचीनकाल म वहुतद्टी प्रसिद्ध थी] इस 
श्नतुमान कां यद्व श्राधार है। दुगंत्ति की सव से प्राचीन दस्पलिघित प्रति 
१४४४ सम्वत्‌ की द ] श्रतः दुर्गं इर्से प्राचीन च्रवश्य दग । भीमगवदृदच 
नै सप्रमाण दिखललाया हे करि ग्वेद के भाष्यक्रार उदूगीथ दुगीचायं से 
परिचित ई | श्रतः दुर्म का समय विक्रम के सप्तम शतक से प्राचीन हे। 
निरुक्त के श्रन्य रीकाकारों मे स्कन्ध मदेश्वर की टीका लाहौर से श्रमी 
श्रकाशित हुई दै । यह टीका विद्चापूणं तथा प्रामाणिक है । ये स्कन्ध 
स्वामी ्रग्वेदके भाष्यकारदीदहै। वरखचिकृत ननिसक समुच्चयः नामक 
अन्य का पर्विय श्री भगवदूदत्त ने श्रपनी पुस्तक म दिया दै। यह निरु 
की व्याख्या नीं परन्तु निर्छ के बिदधान्तानुखार लगभग सौ मर्न््ोँकी 
व्याख्या है । निरकू की इन टीका के श्रतुशीलन करने से हम श्रनेक 
लञातव्य विपयौँ प्र पर्हच खकते ह । निरु तथा उसकी इत्तियो मे दिये गये 
सकेतों को ग्रहण कर मघ्यकालीन भाष्यकार वेद का भाष्य कलने मं कृत- 
कायं हुये । दसवात परध्यानदेमैसे इष युग के व्याख्या-गरन्यो की 
महत्ता भली माति ध्यान मेँश्रा जाती ईै। 


, २-- मध्य कालल 


गुतकाल में वैदिक धमै का महान्‌ श्रम्युदय हुश्रा । इतिहास वेत्ता 
पाठक मली भांति जानते ह कि गु सग्राद्‌ "परमभागवतः की उपाधिसे 
शने को विभूषित करनां गौरवास्पद सममते ये । इन्दोने वैदिक धर्म का 
पुरद्वार सम्पन्न किया । सप्तमशतक मे श्राचायं कुमारिल ने मीमांसाशास्् 
की मूयसी प्रतिष्ठा की । इनके व्यापक भ्रमाव से वेदाष्ययन की श्नौर परिटर्तो 
की परडृत्ति पुनः जाप्रत हई । वौद्धकाल मं वेदो की शरोर जनता करी षटि कम 
यी, पर्व॒ कमारिल ने वद्धो की युचि का सप्रमाए खण्डन करवेदकी 
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प्रामाशिक्रता सिद्ध कर द । दमाय श्रलुपान दैक्रि कुःमारिल--शंकर के रुमव 
मवेदोंके श्रथः समभनेश्रौर ससाने की अरडत्नि विपोप स्प परै लागरूक 
ह । वेदिक माष्वकरासें ञं प्राचीनतमः ताप्यक्रार्‌ न्दस्वामी क च्राविर्मावि 
का यदी युग है | यह सुंहिताक्रमते प्वकारों का संचित वणन क्िवाजा 
रद्य र| 
. तैत्तिरीय सहिः -भष्र सास्कर 

सास्र मिश्र क समय क) वर्घारय्‌ करवा व्रेदिक्र भाष्यकारो क 
इतिहास के लिए नितान्त च्रावश्यक द| सावख्ल्चायंकेद्रारा निर्दिष्ट दने 
हनका ससय विक्रम कै १५ द एतान्दी ते पले दी द्यैना 

काल निश्चित ह । वेदाचायं (स्रपरनाम ल्क्तस; सपय वि° सं° 

१२००) ते श्रपने दशन मीमांसा? नामक अन्म म भट 

भास्कर मिश्र कादी नामोल्लेव नदी किशरा ₹ै, प्रत्युत इसकरे वेदभाष्य, जिसका 
नाम (ज्ञानयजः है, से भी ्रपनाःपरिचव दिखलाया ६१ | . देवरारयच्या के 
द्वारा इनके उर्लेख किए जाने की घटना छा संत हम पटले कर श्रार्‌ है] 
` प्रषिद्ध वेदिक हरदत्त (वि ° सं° १२ शताब्दी) ने एकाग्नि कार्ड के च्रपने 
भाष्य की रचना स भास्कर कृत भाष्य की विशेषं सहायतां ली इ) इतस्ते 
प्रमारो के श्राधार पर भास्कर मिश्र का समय विक्रम की शरी शताब्दी से 
पूवं का ठहरता दै । अतः इन्द शश्व रदी मे मानना ग्रञुह्लियुक्त न दया| 
हसकी पुष्टि इस वात्तसेभीहोती रहै कि भासकरके दारा च्रपने साप्य सं उद्धृत 
मन्थ तथा ग्रन्थकार, जेसे आयमरीय, श्रमरकोश तथा काशिका श्रादि श्रल्यन्त 
प्राचीन द! इसलिए इनका उक्त काल उचित प्रतीत होता है) 

मद -भास्करर ने तैत्तिरीय संहिता पर माष्य लिखा है जिसका नास 
चानयक् भाष्य है | यह बड़ी विद्दत्ता सेरचा गयां है| -इसमे प्रमाणप से 
श्ननेक प्राचीन वेदिक मन्थ उद्धृत किए ग्द । ध. वैदिक निषण्टुश्रौं से 
भी श्रनेक प्रमाण दिए ग ई । मन्त्ो-के श्रयं प्रदशेन ये की-कर्टीं भास्कर 


{४ 


, "तन्न भाष्यकृता भटृभारकरमिश्न ख हानयन्ताल्ये भाप्ये एतस्मारन्या- 
स्यानस्लसये चरणमिति देवतनिरेण इ्तितदचुशुणमेव व्यशल्यातस्‌ ॥ 


--युदशनभमीसांसा प° ४ 
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ने भिच्-भिन्र श्राचार्याभिमत श्रयो को भी दिखलाया है | यञ्परक च्र्थंका 
दी निर्देश दमे नदीं है वस्कि श्रध्यात्म तया श्रधिदैव प्त मे भी वेदमन्त्र 
का श्रथ ब्दी बुन्दस्ता च क्रिया गया दै । उदादस्णायं दंसः शएचिपद्‌ वञु- 
रन्तरििपत्‌ः प्रसिद्ध मंत्र के ष्टसः पद्‌ की तीन तरद से व्याख्या की गद है। 
श्रयियच्च प्त मं दंस का श्रयं है रथ (दन्ति ए्यिवीमिति हंसः) । श्रधिदैवपक् में 
टंक श्रथ दै श्रादित्य तथा ग्रष्यात्मपद में दंस दैश्रातसमा। इखी तरह से 
श्रन्य मर्क मीं स्मयं कई प्रकार केः करिए गए ई] इस प्रकार कीश्रन्य 
पिततेपताश्र के कारु यद वैदिकं खादित्य मे इतना मदत रखता है । 


ऋग्वेद माप्य 
ऋग्वेद संदिता का सवर से पदला उपलच्ध माप्य स्कन्दस्वामी का ६। 
वैदिक साहित्य मे यह माप्य वड़े श्रादर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता 
1 मरन्यकरार की प्राचीनता के खाय-खाय ग्न्य के श्रन्तरग गुणों ने उसे इस 
उच्च शरासन पर धैठाया ई  भाष्यके ग्रन्त मे दिए गणु कतिपय श्लोकों से 
इनके देशादि का पर्मास परिचय मिलता ६ | स्कन्दस्वामी गुतररत की प्रल्यात 
राजधानी बलमी के रदनेवाले वे । इनके पिता का नाम भर्व था | इसका 
पता निम्नलिलित श्लोक से, जो ऋग्वेद भाष्य के प्रथमीषटक श्रध्याय्‌ के श्रन्त 
म भिलता दै, चलता रै-- 
यलमीविनिवास्येताग्गर्यागमसंहतिम्‌ 1 
भत्र भर वसुतश्चक्रं स्कन्दस्वामी यथास्मृति 1 
श्राचार्यं स्कन्दस्वामी कै खमयकामी निर्खुय पर्वा रीतिसेशषिया 
गयादहै। पीके अन्यौ मे इनके नामोत्लेख दोने से दमं इनके श्राविर्मावि 
कालल का पता चलता दै, परन्तु शतपय ब्राह्मण के विख्पात 
काल भाष्यकार दरिस्वामी के गुर दने सै इनका समय ब्रहुत करु 
निश्चित सूपसे जानां जा खकता ई६। शतपथ भाष्पके 
श्रारम्म मेँ हरिस्वामी ने श्रपना परिचय दिया दै श्रोरस्कन्दस्वामी को श्रपना 
राद बतलाया ईै-- 
नागस्वामी तत्र. .„ धीगुदस्वामीनन्दनः। 
तत्र याजी प्रमाणत श्रादयौ लक्ष्या समेधितः ५५॥ 
ठन्नन्दनो दरिस्वामी प्रस्छुरद्वेदवेदिमार्‌ ! 
२७ 
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त्रयी व्याख्यानधोरेयोऽधीततम्नो शुरोमु खात्‌ ।६॥ 
यः सप्राद्‌ कृतवान्‌ सप्त सोमसंस्थास्तथक्‌ रतिम्‌ । 
` व्याख्यां छृत्वाऽऽध्यापयन्मां श्रीस्छन्दस्वाम्यस्ति मे गुरः ७॥ 
हरिस्वामी ने श्रपते ष्य कीरचनाकाभी समवदिया है 
यदान्दानां कलेजग्मुः सप्तचिंशच्छतानि वै | 
चत्वारिशत्समाश््वान्यास्तद्य साष्यमिदं छतम्‌ | 
श्र्थात्‌ कलियुग के ३७४० वपं ब्रीतने पर भाष्य वनाया गवा |, 
कलियुग का त्रारम्भ वि०सं° पूवं ३१५९ श्र्यात्‌ ११०२ ईसा पूवं म माना जाता 
है, अतः हरिस्वामी के शतपथमाष्य का निर्माण कात ( २१५६--२७४० ) 
= वि° सं०६६५--६३८६० स माना जा सकता दै । इसके पहले स्कन्दस्वामी 
ने श्रपना ऋग्माष्य वना डालाया तथा दरिस्वामी की वेद्‌ पद्माया था। 
त्रतः त्राचायं सक्दस्वापी का काल वि० सं०्द८्२ (६२५ ३०) के श्रा 
पाप श्रनुमानतः सिद्ध दै} इस प्रकार स्कन्दस्वामी श्रीदं तथा वामह्ध के 
समकालीन ये । 
स्कन्दस्वामी ने यास्क निरुक्त के ऊपर रक्रा ज्िखी ह । निरू टीका 
के रचयिता तथा तऋग्भाष्य के कतां श्राचायं स्कन्दस्वामी श्रभिन्न व्यक्तिर्दै, 
इसका पता हमं देवराजयन्वा के उस लेख से चलता दै जिसमें निरुक्त टीका 
` म प्रयसः शब्द्का तथा वेदभाष्य म श्रवस्‌: शब्द का स्कन्दस्वामी केद्रासय 
अन्न श्रथ किये जाने का खष्ट उचस्ले किया गया है-- | 
(उप प्रयोभिरागतम्‌ः इत्यादिषु निरुकटीका्यां स्कन्दस्वामिना प्रय 
इत्यन्न नाम उच्यते, तथा च श््रन्तिति श्रवः इत्यादि निगमेष्‌ वेदभाष्ये श्रव 
द्रव्य नाम इति रपष्टमुच्यते । 
इस उद्धरण करे ्रघ्ययल से यही प्रतीत दोता दैक देवराजयन्वा कौ 
स्कन्दस्वामी निस्क टीका तथा वेदमाष्य दोनों के स्चयिता श्रमीष्ट ये | श्रतः' 
इस विषय म सन्देह करते का स्थान नदीं करं वेदभाष्य तथा निरुष्त टीका इन 
दोनों कौ स्कन्दस्वामी ने द्यी वनाया.या | ' 
स्कन्दस्वामी का ऋग्‌ भाष्य ग्रत्यन्त विशद्‌ है! इसमें प्रत्येक सूष्त ॐ 
श्मारम्भ में उस सूक्त के ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गथादै तथा 
इसके वौधक प्राचीन अनुक्रमशियों के श्लोक उद्धृत किए गए ई } निघण्टु, 
निरु रादि वैदिका्थपयोगी अन्यो से मी. उपयुक्त प्रमाण. स्थान-स्थान पर 
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दिए गए ह | भाष्य युर खरल्त ह तथा मिता्तर दे । व्याकरण सम्बन्धी वाताँ 
का उल्लेख संेण में टी क्षिया गया है । खायणं भाष्य के प्रथमाण्टक की तरह 
व्याकरण का विस्तार से प्रदर्शन इसमें नदी दै । स्कन्दस्वामी के माप्यकां 
प्रमाव सावणु के च्रूग्माप्य पर श्रवश्य पड़ा था; इसके ग्रनेक प्रमाणतया 
उदादस्ण ई ! स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्ेद्‌ के केवल शरावे भाग--चौये 
श्ष्टक तक दी उपलन्ध ट्या दै | रेपभागकी पूर्तिदोप्राचा्योनेफीदैः 
त्रिका वणन श्रमे किया जायगा | श्रनन्तशयन अन्यावली मे यह भाष्य 
प्रकाशित होने लगा है। 
(२) नारायणं 
क्रम्वेद के माप्य में वेकटमाधव ने लिखा ई- 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीय इति ते क्रमात्‌ | 
चक्‌; सदैकमूग्भाप्वं पदवाक्याथंगोचरम्‌ | - 
ग्र्यात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीय ने करम से मिलकर एकं ही 
ऋछग्माप्य ब्रनाया । इससे यह स्पष्ट ह कि नारायण ने ऋरूगभाप्य की रचनाम 
स्कन्दख्गमी की सहायता कौ थौ | क्रमात्‌? शब्द से श्रनुमान होताहै कि 
चछग्वेद के मव्य भाग पर नारायण ने प्रपना माप्य लिखा । कुद लोग साम- 
भाष्यकार माघव के पिता नारायण तथा इस नारायणको एक ही व्यक्ति 
मानते है, पल्ठु द्स्केः लिए श्रमी तक कोई सयल प्रमाण नहीं ्ि्ञा ईै। 
इनका भी समय विक्रम की सातवी शतान्दी मे श्रनुमान सिद्धै! 
(३) उदूगीय 
वैकटमाघय के फथनातुसार उदगीय ने खन्दस्वामी के भाष्यमें 
खद्ायता पर्हुवाई यी । इन्देनि ग्द के ्रन्तिम भाग पर माप्य शिखा दै । 
प्रत्येक दध्याव की समाप्ति पर उदूगीयने श्रपने परिपय में लिला है-- 
व्वनमाषीविनिगंताचार्स्य उदुगीयस्य कृता छग्वेदमाष्ये,..द्रध्यायः समासः 
-दखसे उदूगीथाचायं का वनवास से कोई न कोई सम्बन्ध प्रतीत दता 
दै प्राचीन काल मे कर्णाटक का पश्चिम माग वनवासी प्रान्तके नामसै 
स्त्र विख्यात या । द्रवः श्राचायं उदूगीय इषी प्रान्त श्रर्यात्‌ कर्नाटक देश 
केः उमर देः दी रदनेवाले जान पद्ते दै । खक घ्रतिस्ठि इनके विषय मेँ 
द्धं भ्रात नदीं ६। 
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उद्गीथ के नाम कां उल्लेख सायण तणा श्रात्मानन्द नैश्रपने भाष्य 
से क्रिया है। इनका माघ्य स्कन्दस्वामी केभाष्यं कौ शली प्रर जान प्रटूता 
है । इसका मी प्रमाव सावण्‌ के माप्यपरपट्ाया) श्नः दसकं प्रकाशन से 
एक लकीन भाष्यकी दी प्राप्तिनं होगी, प्रत्युत सावरणं भाष्य चपट दके 
संशोधन मे मी इसे पर्यात्न सदायताकी ्राशाकौ जाती ई | प्राचां उद्य 
के भाष्य के लारौर ते प्रकाशित दोने की विजि निकली ६ 
(४) साधवमद् 
ग्वेद के माधव नामक चार भाप्युकार्यो का च्व तक्र पताचला द) 
इनमे तो एक सामवेद संहिता के माप्वकरं ई | तीन माधत्र नामधारी भाप्यकार्‌ 
का सम्बन्ध च्रृग्बेदकेसाथ दै] इनमे से एकतो हमारे चरितिनायक्र साव 
माधव दी रै | यचपिसाव्ण ने ऋक्संहिता पर भाष्य लिखा तथापि माधव के 
दारा इस कायं सें पर्याप्त सहायता दिये जाने के कारण साधव भी माप्यकार 
केरूपमें किन्ींस्यानमं गीत किये गये ह| श्रतएवपए्क माघव तौ सावसा- 
चायंही हुये । दृसरं माधव वेङ्कुटमाधव द्‌ ] जिनका निदंश प्राचीन भाष्या मं 
मिलता है | एक श्रन्य साधव भीर जिनकी प्रथम श्मष्टक्‌ की टीका त्रभी 
दाल मेँ मद्रास विश््रविव्यालय से प्रकाशित हुई ई। यह टीका व्रद्री दी सार 
गमित ह । श्रल्पाद््र दने पर भी मर्न्नोके श्रयं समभाने मे नितान्त मदच्वपूर्‌ं 
द । कुं विद्वान्‌ इस माधवमभद् श्रौर वेह्कटमाधव कौ एक ही व्यक्ति मानते ई 
परन्तु दोनों व्यक्छियो के लिखे गये भाष्यं की तलना करने पर्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि माधवसद्ध वेङ्कट्माधव से नितान्त भिन्न एवं उन प्राचीनतर 
है । इस सिद्धान्त पर पर्हुचने के साधक श्मनेक प्रमाण द | पहली वात य है 
करि साव ने माधवमहकेनामसे जिस श्रथं का उल्लेख किया है वह इस 
नयी टीका भँ वरिस्छुल उपलन्ध होता दै । जान्‌ पड़ता रै कि चह म्न्य वहत 
दिनो से लप्तप्राय-सा हो गया या ] इसीलिये देवराजयन्वा ते श्रपनी निघण्टु 
टीका मे वे्कयमाधव श्रौर माघवभट क व्यद्ठित्व को सम्मिलित कर दिया दै । 
वद्धटमाधव के नाम से जितने उद्धरण उन्टनि दियिरहैवे सवके सव्र इस 
टीका मे उपलच्ध हो सकते ह यदि वह पूरी उपलब्ध हो जाय | हमारे मित्र 
पं० सीताराम जोशी ने खोज निकाला है१ किं देवराज के लगमग त्राधेनिर्देश 


+ देखिए, काश्यै की श्रोरियन्टल कान न्स की रखमाला ! 
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श्रित सैका में दी उपलय्ध दो जतेरह। यद माधवभह क्रखेद मे मह्यान्‌ 
परिदानम्‌ र्दे दोगे, दसम तनिक भी सन्देद नर्द | इख टीका कै श्रारम्भ करने 
से पटले उन्टोनि ग्यारह श्रतुक्रमशिर्यां लिखी पो जिनमेमे दर एक कोष रूप 
मेँ रखकर ऋम्त्रद केः शब्दाथं कौ पर्कट करने म समयं ई । इनमे से उपतन्ध 
दोश्यनुक्रमणी दप चुकी ई । वे है नामातुक्रमन्पी चौर श्राल्यातानुक्रमसी । 
नके पटने ते यद श्त॒मान दजमेंद्दो स्करेतादै किवेश्छक्‌ संदिता के 
नाम श्रौर करियाश्रो ठी एकर संग्र जो समाना्य॑क ई} किन इनते 
ग्रथिक मद्र की श्रनुक्रमणगियां भैम निवचनानुक्रमणी, दन्दोमुक्रमणौ श्रौर 
सव से ग्रधिक्र महव की स्वरानुक्रमणी, उपलब्ध नदीं र, यद हूत दी चेद 
काव्रिपरय है] स्वरारक्रमग्णी कोसखवतते श्रधिकर महस्व की हम इमलिए 
मानते दकि इस्मैजोस्वरक्रा छान ई वद उपलन्य ठीकाग्रोमेर्सीमें 
भी पाया नदीं जाता | दस वैशिष्ट्य का निर्देश विद्वान्‌ व्रषटूव पिले देवरान- 
यज्वा के निघ निर्वचन मं पट्‌ चुके वे । मालूम पटा दै १ देवगजयस्ा 
इस माघव को स्वयं यथां सूप से नदीं जानते ये । श्चपने ग्न्य कौ प्रस्तात्रना 
मे उन्दने वेकयमायव का निर्देश क्रिया दै श्रौर बहुत संमव देमि उन्दोनि 
उन्दीको माधवे निर्देश से सम्बद्ध क्रिया दो । प्रागे चलकर यद पतालग ` 
चुका है फिउन माधवकरेनिर्देो मंसे एक भी निदेश वेकरमाधव करे अन्य 
मे नदीं पिला । श्रौर कतिपय सावर्‌ माधव कै वृद्रदुमाप्य में मिलते रह ओ 
उनक्रे निके नरीह । देवयाजवञ्वा के समी निर्देश दइ नये माधवे 
ग्रन्पमं मिल सकते हैयदि वद्‌ समग्र उपलब्ध दौ जाय | त्रितनां उप्रलन्ध हुग्रा 
ई, उश्रमं श्रायते श्रधिक निर्देश पयेग्येह श्रौरवेश्रलरथः प्रिलते हे) 
सिवा इतके श्चनुक्रम्ी का निदेश कर देवराजयञ्वा ने जो उद्धरण दिये रै 
वे भी उप्लव्ध दत मायव फे दोनों श्रदुम्मिखियौं में पावे गये श्रतएव वद्‌ 
माघव यकटमाधव न कर इस नये अन्य के लेखक दृरुरे या तीखरे माधव ई 
करीर वद्रुत प्राचीन दने ॐ कारण देवराजयच्वां ने भी उनेकौ वैकटमाधवे 
मानने की मूल क ६। 

टीका डौ चरित्वान माधव क्री रीका वास्तवे माप्यदीष। 
षका श्रयण सायणमाधय; येद्टयमाधव इद दोनो ने मुख्धस्तसे क्या 
ट) स्कन्दस्वामी कछरयक्य ममी दए श्रलुकररियोका घ्रतुदरण पाया नात 
दै] भ्व की पात्ति शुदा थोट्रामाग केवल प्क द श्रष्यक-शुष 
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संहिता पर यह भाष्य उपलन्ध है तथापि इतना दी भाग ऊपर के हुए 
विधानं को पुष्ट करने मं पर्याप्त हं | दैदराजवयव्वा ने माधवक्रा तिश करर 
जो स्वर की वातं लिखी है उनसं साठ प्रतिशत के ऊषर दस व्रद्कावमंद्ी 
पावे जाति ह । देवयाजयज्या ने श्रपने निर्दशं कोसारे संहिता भाष्यसेलिया 
है । मालूप पड्ताहैकिि पूरा माष्य उनके पास था | परन्तु इत माधवका 
टीक परिचय देवराजको न याकि श्मपनी पुस्तक की प्रस्तावनां 
वंकटमाधव श्रौर माधवदेवका दी निदेश किया है जिनके भन्योंसंये वाति 
नद्यं मिलतीं । यह णधव ही माधवयद्र काते योग्य ह क्योकि इनका श्युरेद 
का द्रथा वहुत दी उच प्रति क्रा पाया जातादै। वायशाचायं छी तरद 
च्रतेक श्रथदेने की इनकी कौशिश विल्छुल नरीह । सन्दिग्ध स्थर्लीको 
स्वरमेद से, प्रातिशाख्य मेद्‌ से विशद करने कौ इनक्री शैली नूउ ह । चयि 
माप्व्‌ लघुकाय है तथापि निन्ंन्दिग्ध श्रथ दिवे हुए ह | जिनका च्रनुकस्य 
स्कन्दस्वामी, वेंकट साधव श्रौर सावराचा्यं वराव्रर करते ईं । विद्वानों क 
मन मे सायणाचायं चठ्दश शतक खिष्याग्द, वंकट्माधव दभामशतक् चौर 
स्कन्दस्वामी सप्तमशतकं के माने गवे है तव ये माधव भद्र इन सर्वोसे सुतरी 
प्राचीन द| ग्रोर इनके उपलब्ध म्रन्थौ से ग्रौर निर्देशों से इनका सम्प्रदाय 
कोई श्नन्य होगा पेखा प्रन॒मान दता है) वह कौनवे कहता कविनिटै। 
निवंचनानुक्रमणी के उद्धरणे से मालूम पड़ता है कि वे यास्काचाय॑तेभी 
भिन्न कौर सम्प्रदाय के श्रनुयायी रहे होये । हमें वहत खेद है किेे मद्व 
के ऋकसंहिता के टीका प्न्य पूणंर्प ते उपलब्ध नदीं है । सम्ध्रति जितना 
भाग उपलन्ध है वह प्रचीन वैदिकं विद्धान्‌ प्रथमभ्रेखौीके श्रथन मी द्योते 
ये इसे विद्ध करने सं पर्याप्त दै | 
चेक्रटमाधव 
माधव ने समग्र ऋकसंहिता पर ्रपना भाष्य लिखा है | इड लोगों 
का श्रनुमानदैक्रि माघव ने रम्वेद्‌ पर दो भाष्य लिखे र| पदतले भाष्य के 
प्रथम च्रध्याय्‌ के ग्रन्त सं माधव ने श्रपना परिचय लिला है जिसे प्रतीत ` 
होता हैक इलकरे पितामह का नाम साधव, पिता का वेकयार्य, मातामह का 


भवगोल च्रौर साता का अन्दर था] इनका मातृगौत्र वरिष्ठ तथा श्रपना 
गोच कौशिक था इनका एक मनुज सीथा जिका नास था संकर्षण | 


वेदार्यात॒शीलन का इतिदास रश 


इनके वकट तथा गोबिन्द नामक दी पुव्रये। ये दन्निणापयफे चौल देश 
८ ग्रन्र ्रान्त ) के रहनेवा्े ये१ । 

काल--दनके काल निखंय के लिए अनेक साधन मिलते ई जिनकी 
सदायता से इनका समय विशेष रूप ते निश्चिव क्रिया जां सकता ६ । 

(१) सायणने छर° १०।८द।१ के भाप्व मं माधव मटकी सम्मति 
का उल्लेख क्रियाहै जौ वेकटमाधव के भाप्यमें मिलता है| श्रतः माधव 
साय के पटले विद्रमान ये| 

(२) निषण्टु प्रर भाष्य लिखनेवाले देवराजयच्वा ८ षं० १३५० 
के श्रा पास) ने श्रपने भाष्योपोद्धाव में वेकटाचायं तनय माधव का उल्लेख 
हस प्रकार क्यः ई--श्री वेकयाचायंतनयस्य माधवस्वमाष्वटतौ नामा- 
नुक्रमर्याः पर्वालोचनात्‌ ....- ... ...क्रियते ।› इससे वेंकट केः पुत्र माधव 
का देवराज का पृव॑वतीं चैना स्वयं तिद दै। 

८३) फोपरकार केशव स्वामी ते (१३०० वि० सं० मे पूवं ) श्रपने 
परविद्ध को नानार्ाखंवखंदेप मे माधवाचार्य सरि केनामसे माधवका 
ही उल्लेव किया दै- 

दयोस्त्व्वे तया ह्याद स्कन्दस्वाग्युक् भूरिणः 
माधवाचायपूरिर्च को श्ेत्युचि भापते॥ 

इसका प्राण्य यह दै कि उमयलिंग मं गोशब्द का श्रयं श्धौट़ा, दोता 
ह| स्कन्दस्वामीने प्रूचा्श्ोकी व्याख्या मेदी श्रथंफो कदादैतया 
माधवाचायं सूरिने भी क्क ग्रपः(क्र० १।८५१द६) दइसक्रचा की 
व्याख्यामे गो शब्दक्रा शर्य रश्व किया है| वेकटमाधव के उक श्चा 
कै भाष्य में यदी त्रयं मिलता ३ । श्रतः इख निर्देश से माघव का समय विण 
सं० १३०० ते पूवं का ठदरता ६ । 

इमे स्पष्ट प्रमाणित होता ईै.कि माधव छा समय १३०० विक्रमी 
से बहुत पद्ैका दैतयां इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समानदी 
मानी जाती यी | श्रतः नका खमयं १२०० विक्रम संवत्‌ के श्रासपास छात 
दता है । १० सान्वशिव शाली ने वेकटमाघव का समव १०५०--११५० 


१ पर्माप्य, चनन्तयन अन्यादद्धी सूमन पु० ०५८! 


१६ श्राचार्यं सायस॒ श्रौर माधव 


९1 


&० के भीवर साना ३1१ 
माधव का भाष् श्रत्यन्त संचि 
शब्दैः कतिप्यैरितिः लिखकर इद वात को स्ववं स्वीकार क्रिया 
केवल म्॑ोकेपदोंक्रीदी व्याख्या | संह्धिप्त चरनाने कौ धावनाते प्रसिति 
होकर माधव ने मलकेपदोकामी निवेश द्रपने भाष्यं मं वहत कम किया 
र ! केवल पयाववाची पटोंकोदेकर दी माधवने मन्यां करौ स्यष्ट करने 
का श्लाघनीय प्रयत्न क्रिया है | इस भाष्य केः पठने ने मन्त्र का्रथवद्ी 
सुगमता से समकमेश्राजाता है| स्कन्दस्वामी केः भाष्य दी द्पेन्ता मी यह 
संचिप्त है, सायण के भाष्यसेतो कटनादीस्या१ व्याकर सम्बन्धी तथ्यों 
कानि्देशदरैदी नहीं) हा, प्रायः सर्वच ब्राह्म मरन्थोंके प्रमाण सुन्दर रीति 
से दिए गए दह जिसते माधव क्री व्राह्मस॒ व्रन्थों मं तिशष व्यु्पत्ति प्रतीत दती 
हे | माघवनेस्वयंदी व्राह्म्णाको वेदां के गूढ श्रर्था के समभ्तने मं नितान्त 
उपयोगी बतलाया है | उनक्रा क्टनाहै क्रि जिप्नने केवल व्याकरण तथा 
निरुक्त का श्रनुशीलन किया है, वह संदिताक्रा वेव चतुर्धा द्यी जानता 
दै परन्तु जिसने ब्राह्मण मन्यो के श्रयं का विवेचन श्वसपूव्र क्रिया है, शव्द 
रीति के जाननेवलेवेद्यी विद्धान्‌, जिसे माधवने च्रृद्धः का रहै, ठेद्‌ कै 
यथां समस्त श्रथं कौ कह सकते द -- 
संहितायास्तुरी गंशं विजानन्त्यधुनातनाः। 
निरुकव्याकरणयोरासीत्‌ येपां परिप्रमः | 
श्रथ ये व्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः | 
शब्दरीतिं विजानन्ति ते सवं" कथयन्त्यपि ॥ | 
दस प्रकार व्राह्मणं के ग्रनुद्रूल वेदाथं प्रतिपादन का यह भाष्य उज्ज्वलं 
उदादस्ण &ै। संिप्त होने से सन्बके ्रथंके समभतेमे इससे विग्र 
सदटायता मिलती दै ! इस भाष्य क प्रकाशक ई मोतीलाल ब नारखीदास लाहैर 
तथा सम्पादक ह डा० लक्ष्मरस्यरूप । 
धानुप्कयच्या 
धानुष्कयज्वा नास के किसी तीनों वेदों के साष्यकार का नाम वेदा- 
चाय कां सुदश्चनमीर्मांसा मं कड वार श्राया है। इन स्थानों पर वें श्रिवेदी- 


= 
ष 
#। 
` 
>+ ~+ 
2 
|. 
| 
| 
त त 
न्धः शम 
रु 
<| ~ 
14 „4५ 


ग्वेद का स्कन्दस्वाीषत भाप्वभूमिक्छा ० ७ 


वेदार्थातशीलन का इतिद्याख २१७ 


भाष्यकरि" तथा च्रवीनिष्ठद्रद्धः कदे गए है । ग्रतः इनके वेदचयी के प्रामा- 
सिक माध्यकार दने मे तनिक मी सन्देह नदीं रहता ये एक वैष्णव श्राचा्यं 
ये | इन उस्लेखों कै गरतिस्कि न तो इनके विपये कु प्ता दी हैश्रौरन 
इनके वेदभाष्य के विषय मेँ | इनका समम्‌ विक्रम संवत्‌ १३०० से पूवं दोना 
चादिए । 
॥ 
& ` श्ानन्द्‌ तीर्थ 

श्यानन्द्‌ तीयं का दी दूरा नाम भध्वः है, जिन्दनि द्वैतवादी सुप्रसिदर 
भमाप्वः वैष्णव सम्प्रदाय को चलाया । इनके लिखे श्रनेक भ्रन्य द जिनमे 
ऋग्वेद के कतिप्य मंयोंकी व्याख्यावाला वेदभाष्य भी दै। वह भाष्य 

छन्दोवद्ध है तथा श्छग्वेद के प्रयम मणडल के ४० शो पर दी रै) इसमें 

राघवेन्द्र यति का वह कथन पर्यात रूपसे प्रामाणिक दै--ऋकशाखागतैकोतचतर- 
सहखष.ऊमध्ये कानिचित्‌ चत्वारिंशत्‌ सुनि मगवत्यादैः...व्याख्यातानिः 

भगवाम्‌ श्रीह्ृष्ण ने गीता मे श्रपने विपय मेका हैक्रि षवेदैश्च 
सयैरहमेव वेयः श्रर्थात्‌ समस्त वेद मेरा दी प्रतिपादन करते है । वैष्णव 
सम्प्रदाय कै प्रसिद्ध श्राचा्यं श्रानन्दतीयं का वेदों मे भगवान्‌ नारायण का 
सर्वर प्रतिपादन देखना नितान्त युद्ियुकु ई । ग्रपने भाष्य के च्रासम्ममें 
चे स्वयं कते ई-- 

ख पूर्ण॑लात्‌ पुमानूनाम पौर्पे चु ईरितः । 
सख एवाखिलवेदार्थः खव॑शाघ्रा्य ण्वच] 

र्यात्‌ नारायण पूणं ह । श्रतः पुद्प खक म वदलशीरपाुषपः श्रादि 
ून्वाग्रौमेवे दी पुरुपः कहे गये ई । समस्त वेद तया शाख का श्रभिप्राय 
उदी पूं पुरप के प्रतिपादन सेदै। श्सी दृष्टि को श्रपने सामने रखकर 
इख यैष्णावाचायं ने वैदिक ऋचाश्रों का व्यं किया ई । जयतीर्यं कैः कथना- 
षार इख मध्वमाप्व्‌ मे श्राधिमौतिक तया श्राधिदैविक र्थं कर श्रतिरिक 
प्राध्यासिक अर्थं कामी सुन्दर प्रदर्शन किया गया दै ।* इस प्रकार श्ृग्वेद्‌ 
का यह प्माच्वः माप्य करई श्रो मे विलक्तएता से भरा पद्रा ई | द्रैतवादियों 


१, ्छरार्थर्च त्रितनिधो भदति । पकस्वावत्‌ प्रसिद्धाग्न्पादिख्यः । चपर 
स्तदुन्त्ग॑ते्यरलदणः । घन्योऽध्याप्मस्यः । ततूधित्तयपरं चदं माप्पम्‌ । 


२९८ ग्राचायं सायण श्रौर माधव 


म्न इसकी प्रसिद्धि कस नदीं है। इस मध्वमाप्व के ऊपर पुग्रधिद्र माधव 
श्राचायं जवतीर्थं ते म्न्य रचनाक तीक साल ठे भीतर टी च्पनी दीका 
लिखी | इस टीक्रा पर भी नरसिंह ते ( ५७१८ सं° वरि° ) श्रपनी विद्रेतितथा 
नारायण ने भ्मावस्त्प्रकाशिकाः नानक दमय विन्रेति लिखी ] इनके लेखक 
वेदिक सादि क श्रच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होतेह] इन टीना तथा विद्रतिर्यो 
से माध्वभाष्य के समने सं बद्ध सदायता मिलती हे) व्रानन्द्वीथक्रा 
द्राविर्भावि विक्रम क्री तेरद्वीं सदी करे मध्यदेलेकर श्ध्वीं क सथ्य तक द ] 
सुनते है किं वे ८० वपं तकं जीवित रदे (१२५५-१३३५ वि सं° )१ | 


श्रात्मानन्द्‌ 


ग्रात्मानन्द ने ऋरवेद्‌ के ्रन्तमत श््रस्य वामीयः च पर श्रपना नाप्य 
लिखा ह } इस नाष्य मे उद्धृत अन्यक्रारों में स्कन्द्‌, मास्कर श्रादि का नाम 
मिलता दै, पर्त सायण करा नाम नदीं मिलता} इर्ेये सायके पूवं के 
भाष्यकार प्रतीत दते ह । उद्धृत लेखकों मं मिताद्धया के कर्ता विज्ञानेश्वर 
( ० १०७०-११०० ) तथा स्प्तिचद्िका के रचयिता देवसह ( शयी 
शती ह° ) के मामदोनेसे हम कह सकतेदैकि इनका श्राविर्भाव करालं 
विक्रम की चौददवी शताब्दी है । 

यहं भाष्यं भा श्रपनी विगेप्ता रखता है | श्रात्मानन्द्‌ ते भाष्य के श्रन्त 
सं लिखा है कि स्कन्दस्वामी च्रादि का साप्य वुक्तपरकर ई; निरुक्त ्रधिदेव 
परक ह; परन्तु यह साष्य च्रध्यात्प विषयक हे | तिस पर भी मूलरहित नदीं 
है; सच्छा मूल विष्युधर्मोत्तिर दै- 
 श्रधिवक्चविषयं स्कन्दादिभाष्यम्‌ | निर्कमधिदरैवतविप्यम्‌ । इदन्तु 
भाष्यमध्यात्मविष्रयसिति । न च भिन्न विपयारां विरोधः | त्रस्य भाष्यस्य मूलं 
विष्ुधर्मात्तरम्‌ | 

साप्य के निरीच्तण करने से पता चलता हे कि श्रात्मानन्द्‌ श्रपते विषय. 
के एक श्रच्छ जानकार ये| इसमे प्रत्येक संका श्रथ परमात्माको लश्य 
कर रहा है । यह्‌ इस भाष्य की वड़ी विशेषता है । 


+ भर्डारकर ‡ शेव वैष्णव तथा अन्यन्न 


वेदार्यादुणीलन को इति २१६ 


साम मात्य 


खाम दिता पर सायणु भाष्य लिखने से प्ले दो माप्यों काप्ता 
चलता हे । एक श्रन्य अन्यकार मै खिता कै ऊपर तों पना माप्य नदीं 
लिखा, तेक्रिन खामवेदिवो के नित्य नैमिचिक ग्रतुष्ठानों म प्राना मन्धो 
की न्धाख्या क्िखी । श्रतः तीन ददी प्न्यकार्योका श्र्र तक प्रताचलाष्ट 
जिन लोगोनेसखाम की पूरी संहितापर श्रयवाशामके च्ननुष्टानौपयोगी 
मनो पर श्रषनी व्याल्वारे क्षिखी । 


८१) माधदे 
माघव छाम्ंदिता के प्रथम माप्यकार प्रतीत दते ह) शमे दोनो 
खर्टी-दटन्द श्ाचिक तया उच्तर श्राचिक--प्र इन्दति श्रपना भाष्य 
लिखा । इसका नाम वविवस्म, दै । छन्द श्रायिक के साप्य की श्लुन्दछिकां 
विवरण" तया उत्तयर्चिक के आप्य को !उचर विवरख॒ः नाम दिया गवा ६! 
श्रमी तक यद्‌ माप्य श्रपुद्वितावव्थामें दी पटा ई, परन्यु सेः पता लगने 
माले सत्व्त्त खामधरमी ने सवते पले श्रपने सायण माप्वके संस्र्णमें 
दस भाप्य के छु श्रंश रिपौ के स्प्मदवियरह्‌। 
# माधव के पताका नाम "नायवणः या मिते कुद विद्रानौने स्कन्द्‌ 
स्वामी दे ्रटमाप्य के पूरकः चया षदायक प्नारायणणते प्रमिन्नदी माना 
2, परन्तु श्रभी दन दोन कौ श्रमि्तता मानने कैति 
काल परवल प्रमाय प्रात नदी हुए द| तयापि नदे श्ावरिरमावि- 
कालन का निरियित श्ययुमाने फिया जा रुका टै} देवयान 
यज्वा (१२ पदक ) ने श्रपने निषण्ट माप्य कौ श्रवतरणिका मिस 
माधव का निर्देश धवि है! चम्भवतः दद आथव उम्माप्य रचयिता माधव 
ही द्। एतना दौ नदी, मदाकवि गाखमद विरचित कादम्परीफां 
गलोपे जन्मनि उच्चये स्थिती प्रजान प्रलये तमसे | 
प्मलाय सर्गस्यितिनाशदतपे यीमपाय भ्रिुखातममै नमः ॥ 
संगत पय माधव देः वाम विवरण मभौ मंगल देःर्य में मिरताटै। 
हत पद्य फा ध्रयीमयाय शन्द यदी नित कययादे निष कान्ति वैरिषः 
उन्य दैः मंगद्धाचरमय म रोना नितान्त उपयु ६। प्रतः माधव यौ र॑ 
प्रथम प्ते रपम खामिमाप्य फे मेग फेर यमप रया) यथी व्रतमा दिप 
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है | भाष्यकार माधव वाणम के को पूर्य ग्राचायं या गुरु हौ सकते र 
वाणम के पवन वेद्‌ के पारत पर्डितिये, वारको शी, जेसा कि दप. 
चरित से पता चलतार, वेद-वेदाद्न की शिकला विद्वान्‌ गुर से मिली 
थी | यद घटना पूवं श्रनुमानक्ी पुष्टि मात्र करता दर| यदि वद्‌ ठीक 


[ 


दोतो कदना दी पदमा किवाणभट के पूववर्ती माव कासमयवि० सं 
६५७ (६०० ई० मे दूषर का नदीं सक्ता) प्रतः माधव को क्क्रिम की 
सातवीं शताब्दी मे सानना टीकर जान पड़ता द 

माधव का भाष्य श्रस्यन्त मह्चपूरं है, क्योकि ये साम सम्प्रदाये के 
विरेष रूप से जाननेवालेये } इसका पदा इस बात से चलताई, जा 
सत्यव्रत सामश्रमी ने दिखलाया है कि ग्रनेक्र स्थलं पर सायण ने श्राचं पाट 
( ऋग्वेद्‌ मं प्रदत्त पाठ) कीदी व्याख्या की रै, परन्तु इन स्थलों पर माधवं 
ने साम पाठ ( सामवेद मे स्वीकरत पाट, जो ्राचं पाठे मिच्चदै) कौ दिवा 
है | श्रन्य विशेषतां का पता माधव माप्य के मुद्रित दो जाने पर्‌ चले 
इस भाष्य का प्रकाशन वेदाभ्यासं के निःरुदेद्‌ वटे कामका दगा । 

५ 


भरतस्वामीं 


भरतस्वामी ने सामसंहिता पर साप्य लिखा था यह सी ग्रस न्रप्रका- 
शित दीरै। इसके निम्नलिखित पद्यसे पता चलाई कि सरतस्यामी 
काश्यपगोत्र के व्राह्मण ये; इनके पित्ता का नाम नारायश्‌ तथा साता का 
यत्तदा था, इटि सामवेद की समस्त ऋचाश्रों की व्याख्या लिखी ६ै-- 
इत्यं श्री भरतस्वामी काङ्यपो यच्तदापुतः | 
नारायणायंतनयो व्यास्यत्‌ साम्नामृचोऽखिलाः॥ 
काल--भरतस्वामी ने अन्यके श्मारम्भ मे श्रपना परिचय यो दिया 
हे - 
नत्वा नारायसं तातं ततप्रसादादवाप्तषीः } ` 
साम्नां श्रीभरतस्वामी कार्यपो व्यकारोद्चम्‌ | 
होखलाधीश्वरे प्रथ्वीं रामनाथे प्रशासति | 
व्याख्या कृतेयं त्तेमेण श्रीरंगे वसता सया ॥ 
इन परयो से पता चलता है कि नारायण के "पुत्र काश्यप भरतस्वामी ने 
भीरंगम्‌ जेते प्रसिद्ध ॒वैष्णवतीथं से रहते हुए दोयखलाधीश्वर रामनाथ के 
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राज्यकाल मँ इस भाष्य को यनाया ] ग्रपने समकालीन राजा के नामोल्लैख 
से भरतस्वामी के उमय का पूरा पता हमे चलता दै । वर्नल सद्व ने रामना 
काजौ समय दिया १ ( २२७२-१३१० ) वह व्रायुनिकं एेतिहातिक गवेप- 
णाश्रों वैः श्राधार पर गलत ठदरता ई 1२ 
दोयखलवंश के विख्यातनामा दीर रामनाय श्रपने समय के एक प्रतापी 
मरेश थे | इनके पिता संमेश्वर इस वंश के प्रधान उन्नाथकों मंसे माने 
जाते ई। इन्दोने समस्त चोलराजाश्रो के प्रदेशों को जीतकर त्रपने च्रधीन 
करलियाथा| रामनाथ सोमेश्वरके द्वितीय पुत्रयेजो देवल महादेवीके 
गभं से उसन्न हुए ये । सोमेश्वर ने वैत सिंहान श्रपने रयम पु, वरिजल 
रानी के गभ॑ से उत्पन्न, नरसिंह वरतीयको दियाया। दक्तिण प्रदेशो पर 
रामनाय को ग्रपने राज्यकाल मेदी शासक चनायाथा। पिता की सूल्युके 
श्मनन्तर रामनाय इस प्रान्त के शासक गनेदी रदे श्रीर्दगम्‌ इनके दी राज्य 
मे पड़ता या । श्रतः भरतस्वामी का उपयुक्त उल्लेव प्रिलुल ठीक दै । ये 
` श्रपने ज्येष्ठ भ्राता से श्रलग दी स्वतंत्र रूप से दरति प्रदेश पर शाठन करते 
ये | महीषूर के दकि भाग में हन्ने श्रपने भाई से लद्ाईभी लड़ी यी। 
इनके पिता के दवारा विजित चोल प्रदेश पर इन्दं का शासन दोता था। 
` इनके जेठे भाई दोयसल नरघिंह ठृतीय की मृत्यु &० सन्‌ श्रध्र मे दुई 
जिसके कुछ ही साल बाद ( लगभग श्रहछ्या श्८्ध््मे)ये मी यदाँसे 
चल वसे | इनके पु विश्बनाय इनके स्यान पर दक्लिण देश के शाक 
हए परन्तु इनकी मत्यु केवल तीन वक्रे भीतर दहो गई] इसके वाद 
इनका मी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र वीर बल्लाल तृतीय के यैवरकराज्य 
म मिल गया | 
इस विवरणं कै श्राघार पर रामनाय के शासन का श्रन्त वि° स॑ 
१३५२ (१२६१्‌ ई०) में द्रा । इससे भरतस्वामी के भाप्य फा रचनाकराल 
सम्भवतः पि० सं० १३४५ कै श्रासपास होगा } श्रतः भरतस्वामी विक्रमकी 
चौददवीं खदी के मध्यकाल मेँ ्रवेश्व विमान थ। ये दरणि भारते 





१ चर्नल कृत तंजोर का सूचीपत्र, भथममाग 
२ रामनाथ के विशेप विवरण केलिये देचिपु दैन्निज दिद श्राफ 
इंडिया, भाग २) प° ४४४८३६1 


२२२ | श्राचा्थं साय श्रौर साधव 


रहनेवाले थे । भरतसामी के साप्य तथा सावसुभराप्य म लयसग स्ाट सत्तर 
वपां का च्नन्तर दीना}. 


सरतस्वामी क्रा साप्य वहतं संलिपत ६। पववत नाप्यश्नार माधव 
से इसमें पर्याप्त सदायता ली रई प्रतीत दती द} सस्तस्ासी ने तामव्राह्नरं 
पर भी भाष्य लिखा है) दतः प्रीं संहिता पर इनका भाप्य दोना चादिवं) 
शुशवि्एु 
विष्य व्याख्यान का नाम सिधथित्ना तथा वंगा 


मेखव है| वराके ताममयेदियोंके तित्यनेयिचिक दिधिश्र के उपयोगी 


सार्मम्ोंकी व्याख्या करद री काम क्य वे मिभिलाया 
। दनद न्ययं मन्यमाप्य्‌ का एक 


वंगा के किसी चाम के रहनेवाललं 
सुन्दर संस्करण्‌ श्रषी दल द्धी सं कलकत्ता दी संस्छेत परिधद्‌ ते निकाला ६। 


इसके प्रस्तावना से चिद्रान्‌ सम्पादक नै युगविष्ु दे विपय मं मनेक 
ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विद्धा के साथिया द 

यद छन्दोग्व संत्रभनाप्य सामवेद की कोशम शाखा पर ६ (द्लायुधेन 
ये कारवे कोथुमे गुखविष्डुना) । इस भाप्य तवा सायस्द्त सन्त्रास के 
साष्य कौ तुलना करते ते जान पटतां क्रिंसायस्ने नुसविष्यु के साप्य 
छो श्राधार मानक्रर च्रपना साप्य लिला दं] दलायुषरद्राराी इस 
को उपयोगसंलनेकै प्रमा भि्लते द| इस्ते सम्भव ईैकरि गुरविष्छयु 
चल्लालसेन या उनके प्रसिद्ध पत्र लक्ष्मणतेन कै राञ्यक्ाल में विच्रमान परे 
प्रतः इनका ससय विक्रय करी १२वींतदी कराग्रन्त त्या श्येवीं सदीक 
श्रारम्भमानानजा सक्ता हं) 

गुरविष्णु का दान्दोग्य्‌ संभाष्य यन्य नितान्त विख्यात है तथा " 
प्रकाशित सी हे | इनके च्न्य दो मन्थो क्रा भी पता चलता ई-प्रहला स्र 
व्रा्मणभाष्य तथा दूसस पारस्करचह्यभाष्य | इन अन्था की स्चनासेये 
श्मपने ससय के एक प्रख्यात वेदिकं प्रतीत होते द । 


दतसानच शुम 
.स्दामी दयानन्द सरस्वती 


स्वामी दयानन्द सरस्वती तेभी संहिताय्मों पर भाष्य लिलेह, 
= £ _ - भट ~ ~ ् वि न = >, 
इनका भाष्य सम्पूण यजुवद पर दी भिलता ई । ऋग्वेद के सातवे मर - उल के 


4 4 


पु 2 


५ ८ 
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१६९ वें दरू ने दरे मन्त्र तक दी इनका माप्य उपलन्ध दोता है | वेद 
माप्य का व्रास्म खम्वत्‌ १६४ मामप यु को मद्धलवार के दिम 
क्न्य गया | शस छुं खमयं केः श्रनन्तर द्यी सम्यत द्वे पीय धुरक 
१४ रुच्वार करौ चेद्‌ माव्यक्रा श्रारम्म क्रिया गया । इत धकार श्युगयेद 
भाष्यके च्रारम्भस्े यक्त मात पद्िच्वामीनी मे व्यु भाष्या श्रारम्म 
किया । इत भाष्य की समाति सवत्‌ २६३६ मार्ग थीषं छरष्य परनपत्‌ कौ हुई । 
दी श्रीच में दन्दनि श्रमनी शैली केः निदशनायं १६३५ सम्वत्‌ म घ्रपना 
भरति मन्य शछष्वेदादिभाष्यमूमिका लिया । स्वामी जीने भाष्य संस्छतमें 
लिखा; उख्का दन्द भापरान्तर उनके सदयोरी परिडतो ने दिव । 
स्रपनी छम्वेदादिभाप्यमूमिन्य मेँ इन््ने वेद विपवक द्पनी मान्यताशरो 
"छा वरन क्या £) स्वापी ची छी सम्मति ने वेद व्रा तथा ईश्वर प्रीत 
ह1वेदोमं एक्श्वस्वाददरीहै। वेदक्य वियार्रो ठ निधान हैः व्िद्ान के 
सहारे श्राज कत जितनी विवाय प्रचलिठ तया शे न्नितनी श्राविष्छत की 
साच्कतीदहैउनस्वोका परिचयत्था दूचना वेद फे मन्व मं उपलग्ध 
दीतौ ६। वेदमन्ौ का प्रतिपादय वित्य ई्वर दी ६। द्र, श्मनि, द्द, वश्य 
सविता, एदा श्रादि जिनं नाना देवताश्रो की सुति वैदो म उपलन्पदोतीष 
यद सव दवरक्ीदी चति ६। इन्द्रादि देवताश चे श्रमिप्राव ष्ट परैवर 
सेद्‌ र| दयलिय उनका ददट्मत हैकि यानित दी रततौन देवताश्रो फी 
स्वति काव्या प्वालोष्यौ जटषूलादा वेदम विधान नष ६। दस्‌ 
प्रकार दे वेद्‌ फी श्राव्या्मिक व्याख्या करने फेः पटरपाती ₹। 
स्वायी द्वानन्द जी के भाष्य मँ उमस्त दैदिक शब्द दीरगि मानि 
गये 1 शब्दों कासम्बन्य घातु दिखा कर उन्द्‌ यीनिक च्रं मष 
क्रमे क उटोगक्यि गवा । स्वामी जीका चना कि दर्भ प्रेति 
तया प्रत्वसे लम्यश्रयं सेरी ख्न्वोप्र नद्टीकरना चाधि द्र्न्‌ प्रर 
तया पियवा का भीं प्यानं रखना नादि । दख शैखी तो क्षप फट स्वामी 
लीने श्पने माप्य दा निर्मा भ्या ६। । 
यादि विचरित मन्धो द द्धिय विनियोग कभी प्रधान मदतयष्रै ' 
यन्न्तुस्वामी जी आन्य एर मी मन्न द्या ददौ दू नित विकि 
परक श्रं दिया ग्याद्तं । नणाम्‌ नम्दस्न फल्मषः वतिष्टःश्रप पर 
पपिदाषटिक व्व नदी ह बन्वि ए्न सन्द द पवपपन श्रयं दै समि 
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वसाय, विद्याठुशीलन तथा विचक्षणएता का ज्वलन्त उदाहरण है | इसर्मं 
वेदिक शब्दो का श्रथं श्रेक प्रमाणो के ्राधार पर चट परिध्रम से छ्ानवीन 
कर्‌ प्रस्तुत गया किया दै | जर्मन विद्धान्‌ डा० वेव्ररने १८५२ ० मं संस्कृत 
साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमे उस समय तक्र उपलव्य समस्त वैदिक 
वाटूमय को क्रमवदध रूप से वणंन करने का प्रथम प्रयास क्रिया गया ह। 
८इन्दियना दटरूदियनः नामक पत्रिका मे वेवर ने सा्ित्व, समाज, धर्म तथा 
तस्वक्ञानं सम्बन्धी विपुल मतनीय्‌ तथा माननीय सामग्री का प्रचुर संग्रह 
प्राचीन भारत के श्रध्यवनाथं एकच किया है | 

दसी समय्‌ इद्धलैर्ड मे रटकर ० मेैक्समूलर ने श्रपने विद्वत्ता 
पूणं रन्यो श्रौर रोचक व्याख्यानो के द्वारा भारतीय धर्म तथा संस्कृति 
को. प्रश्चिम देशों मे लोकप्रिय बनाया । इन्दनि वडा दी सदानभृतिपूं 
हदय पायाथा श्रौर इसीके कारणएये भारतीय धम के श्रन्तस्तल कौ 
परखने मे तकार हृ । इन्दि भारतीय के दिल मेँ एेवा षर कर लिया ई 
जेसा श्रम्य किसी पर्विमी विद्वान्‌ से नहीं द्यो सका मोच्पृ्लरभद्का 
सायण भाष्य समन्वित ऋरम्वेद का संस्करण एक श्रादशं श्रनुपम संस्करण 
स्वीकार किया जाता है तथा प्राचीन संस्कृत साहिव्यः श्राज भी दस्तलिचित 
प्रतियों से संकलित वैदिक साद्य के विपय मे एक नितान्त उपादेय अन्य दै। 
इन्दति श्राव्य धर्ममालाः मेँ प्राच्य देशो के मूल धामिक भरन्थों को पञ््चिमी 
लोगों के दी लिए सुलभ नदीं बना डला, प्रस्युत उलनात्मक भाषाशास्त्रः 
त॒लनात्मक धमे रादि नवीन विषयों के ऊपर नवीन ग्रन्थों की स्वनाने 
उन्दै श्रव्यधिक लोकप्रियः तथा ग्राह्य बना दिया । 

वेद के मूल मन्थं के विशुद्ध संखरण प्रस्त॒त करने के श्रतिरिक्त इन 
` विद्वानों ने न्थ के श्रनुवाद, व्याख्या, टीका-रिप्पणी तैयार करने मजी जान 
से परिश्रम किया है| इस दिशा मेज्मैनों की तिर्या नितान्त कमनीय तथा 
गौसवशालिनी ई । मरत्छपूणं दने के देत्‌ ऋम्वेद ने विद्यानों का ध्यान अपनी 
व्याख्या की शरोर विशेष रूपेण श्राङ्ष्ट किया है ! सव से प्रथम रंज विद्वान्‌ 
डा० विस्सन ते १८५० ३० मे सायणभाष्य के श्राघार पर समय क्रूग्वेद का 
ग्रनुवाद शरभरेनी मे किया । इसके पचीस वषं के भीतर ही दो ज्मनों ने ्रण्वेद 
के दोश्रनुवाद भिन्न ह्िकोणो से तेयार किया। डा० मरासमान ने (१८७६०) न ` 
केवल ऋग्वेद कोष की स्वना कर ऋग्वेदस्य पदे का प्रामाणिकं श्रथं दर्शाया 
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श्रत्युत १८७६-७७ ई० में दो खण्डो में शछरग्वेद का पदयात्मक श्रतुवाद्‌ मी जर्मन 
भाषामें किया | इखी वर्धं से डा° लुडविगने ग्वेद का गयात्मक शनुवाद 
लिखना शुरू किया जो वाईस वं के श्रविरत परिभरमसे ६ जिल्दो मं (१८७६. 
प्य ) माप्त दो पाया 1 श्रनुवाद के साथ मन्नं कौ विस्तृत व्याख्या इसकी 
एक महती विन्ेषत्ना ३ ! एेतिदासिक पद्धत्ति कौ विशेष महत्व देने पर भी 
प्राचीन परस्परा भी इख श्रनुचाद मँ श्रनद्धीकृत नदीं ई । इखके ्रनन्तर काशी 
के गवर्मेन्ट संस्कृत कालेज कै श्रध्यत्त डा० म्रिफिय ने चारों वैदिक पंरिताश्रौ 
कां सुयो श्रनुवाद ्रेग्रेजी मे काशी में दी १८८६-६२ ई० केः वी प्रकाशित 
फिया । यह ग्रतुवाद विद्वत्तापूं मले दी न सममा जाय, परन्ठ॒ मूल मर्क 
श्थं समाने मे कम उपादेय नदीं माना जाता । १६०५ ई० में श्रमेख्िन 
विद्यन्‌ डा० हनमान श्रौर डाण हियनी ने श्रयनवेद का प्रस्तावना श्रौर 
शिप्पणो पे विमूपित एक वहत दी खुन्दर ग्रतुबाद दारवडं सीरीन्न (नं० ७ ग्रौर 
८) म दो पिपुलकाय खरड मे प्रकाशिते किया । यद श्रनुवाद्‌ बहुत दी साङ्गो- 
' पाञ्च, सवौद्ीण तथा वैदुष्यपूशं दै 1 डा० कीयने कृष्ण यवद काजो 
शमनी श्रवाद १६१४ ३० मे हाडवङं सीरीन्न ८ नं ० १८-१६ ) मे प्रकाशित 
किया £ वह भी विद्वज्जनो की प्रशंखा का पात्र | डा० गैव्डनर ने श्रपनी 
मृपयु के पूरं छण्वेद का एक महत्वपूरण सर्मेन श्नुवाद्‌ तैयार किया दै, परन्तु 
-छमी तक यह प्रकाशित नदीं दो पाया दै! 
श्रहवादो का काम लाभदायक श्रवश्य ई परन्तु इससे श्रधिक लाम- 
दायक वे टीका अन्य ई जिने सन्दिग्ध मर्ननोके श्रयं फौ विवेचना बड़ी छान 
~ वौन से प्रदर परमाण केग्माघार प्रर की गदे । एतन मरन म डा० छरौस्डनयगं 
के ग्वेद टिप्पणः का नाम शरग्राख्यं दै जिसमे विद्वान्‌ लेखक ने ऋम्बेद के 
प्रत्येक मन्व के उप्र उपलब्ध व्याकरण, कोपः छन्द सम्बन्धी खामी का 
मवीन शैली से एक महान्‌ संग्रह उपस्थित किया ई! डा° पिशल तथां 
गे स्डनर रचित षेदिरे सलूदियनः (३ भाग ) मी इस दृष्टि से व्यापके महत्व 
शाली तथा मननीय अ्रन्यरै। ५ 
समाप्त ॥ 
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सम्ादकंका निवेदने 
` प्त्र-चिन्तामणि' का यह चौथा भाग है । इमे भी लेखकक 
श्त्या, मे प्रकादित छेर्वोका संप्रद है । पिछ्छे तीन भागीको 
जनताने निस्त आदरसे अपनाया, उसे देखनेसे यह सिद्ध होत है 
कि खमेनि उनसे म उठनेकी चेश की है } वर्तमान नास्तिर्कता- 
पूर्णं वाताबरणमे यह वहत दी छम टक्षण है । इसीको देखकर्‌ यह 
चौया भाग प्रकादित किया जा रा है। इसमे गहरे दार्यनिक 
तर्चोपर विचार केके साय-दी-साय उन त्रिविध साधरनोका 
वर्णन है जिनका आश्रय लनेषर मनुष्य पक्ितरहदय होकर अपने 
जीवनक परम ष्येयको अनायास दी प्राप्त कर सक्ता है! 
भगवानूके रहस्य, तच, खर्प ओर गुणेकि सम्बन्धे मी वडा 
सुन्द्र परिविचम है । पातस्नय्योग्क्े खास-खास विपयोका निरूपण 
दै । नवधा भक्तिका विराद्‌ वर्णन है । श्रीमद्भगवद्रीतके कर प्रसङ्गोका 
महत्वपूर्णं स्पष्टीकरण है । संत-मदयमाेकि खरूप, रकण शौर 
महच्यकी व्याल्या टै | वर्गाश्रमधर्मका मद्व वतयया गया है भौर 


~ + ^ ~ 


बल तततवत कषण, {वदतम्‌ ट्ट 
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छेरे-छोटे एुमार-मति वा्कोकि जीवनक उच्च. वूनानेवा्ी दिकषा 
भीदी गवी है । सारांश यह कि यह भाग स्ीके स्यि समान 
उपयोमी, समेप्रद्‌ ओर आदरणीय है । मै भारतीय नर-नारिथसे 
प्रार्थना करतारह्रकिवे इसे पदँ ओर इसमे बताये इए साधनोको 
ओर आदर्योको श्रद्धापूवैक अपने जीचनमे उतारनेकी चा करे । 
मेरा विश्वास दहै किरेसा करनेपर कुछ ही समयमे उन्दँ अपने 
जीवनम विलक्षण परतन ओर अपू खम दिखायी देगा | 

कागरजोकी स मर्दभीमे मी इसका मूल्य वहत कम रक्वा 
गया है, इससे पुस्तक खरीदनेवाखेंको असुविधा भी नही होगी । 
आशा है पाठक-पाठिकागण इससे वरिदोष खम उखवेने | 


ज्येष्ठ सोमवती अमाचस्या १९९८ | हयुमानप्रसाद पोद्‌ार 
` गस्खषुर कल्याण-सम्पादक 


दे 


विनय 


तचच-चिन्तामणिके इस चौथे मागमे मी मासिक पत्र व्कल्याणार्मे 
निके इए ठेका दी संशोधित संग्रह दै । उपदेश, आदेश ओर 
शिक्षा देनैका न तो मेर अधिकार हयी है ओर न योग्यता ही | कई 
मित्रक भाग्रहके कारण "कल्याणमें छपे इए लेर्वोको ही पुस्तकाकार 
प्रकादित किया जा रहा है । 

आधुनिकः पाशाय शिशवाके प्रमवसे खी, वाट्क ओर शाद्रा- 
नमिन्न सगे उच्ुह्ट्ता तया नासिकता वदती जा रही है । लेग 
अपनी जाति, धर्म ओर सदाचारको व्याग कर पापाचारकी ओर्‌ प्रटृत 
ह्यते जा रहे है । देदा, जाति ओर धर्मका पतन हो रहा है | अतः 
वर्तमान वातावरणक्ा बुरा असर न पडे-इसर उदश्यसे प्रस्तुत 
पुखरकरमे संत, मदात्मा ओर धार्मिक पुरुपोके छक्षण तथा स्री- 
वाटक ओर पुरुक च्यि सदाचार ओर रईर-भक्तिविषरयक ठे 
दिय गये है| 

इस पुस्तकके पठन-पाठनसे पाठ्ोकि चित्तम यदि सदाचार 
ओर ईरमक्तिका किचित्‌ भी स्वार होगा तो मुपे वडी प्रसनता 
होगी । प्रेमी पाठकोसे मेरा सविनय निवेदन है कि उने इसमे जो 
यु यो प्रतीत हो, वे सुने वतटनेकी कृपा करभे | 


विनीत 
जयदयाङ गोयन्दका 
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खैश्रीपरमात्मने नमः 


महाराज युधिषिर जीवनसे आदं शिक्षा 
` .. महाराज युधिष्ठिके . सम्बन्ध यह कहना अयुक्त न होगा कि 
इसं संसारम उनका जीवन महान्‌ आदर था | जि प्रकार त्रेतायुगे, 
साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रौरामचन्दरजी र्मपाछनमे परम आदर 
थे, खामग उसी प्रकार द्वापरयुगमे केवट नीति ओर धर्मका 
पाटन केम महाराज युधिष्ठिरको आदर्दा पुरुप कटा जा सकता 
है| अतः महामारतके समस्त पा्ोम नीति ओर धर्मका पाठनं 
कलेकरे विपयम महाराज युधिषठिरका आचरण सर्वथा आदर एवं 
अनुकरणीयः है ।' भारतवासिरयोके व्व तो युधिष्ठिरका जीवन 
सन्मा्पर ॐ चट्नेवाटा एक अदकिक पथप्रदर्शक है । वे सद्गुण 
ओर ` सदाचारे भण्डार घे | जर्दौँ उनका निवास हयो जाता था, 
वह स्थान सदूगुण ओर सदाचारसे परि्टावित हो जाता था।वे 
अपनेसे वैर करनेवालेध्यक्तयसि भी दयापूरण परेमका व्यवहार करते ये, 
इसव्यिं उनकी ठोग अजातरातरु' कहा करते ये | क्षात्रधर्मे उनकी 
इतनी दृदताथी किं प्राण .मञे ही चले जार्यै; पलत छन्दं युद्धसे' 
यैह मोढना कमी नहीं भाता धा» इसी कारण वे युधिष्ठिरः नामसे 
प्रसिद्धे | उनके जैसा धर्मपाटनका उदाहरण संसारके इतिहासे 
कमीष्टी मिठता है । उनम प्रायः को$ भी वात नहीं थी जो हमारे. 
ययि दिक्षप्रदं न ष्टो | एक जुआ सेस्मेको छोडकर उनम धीर कोर; 
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सी दुर्व्यसन नदीं धा । वह भी बहुत कम सात्र्म था | देसे तो वदे- 
से-वडे धार्मिक पुरस्पंके जीवनकी सुक्ष्म आलोचना करनेपर एसी 
चरईं॑वातें प्रतीत ह्ये सकती हँ जो अनुक्ूरणकरे योग्य न ह} किन्तु 
महाराज युधिष्ठिरकी तों प्रायः समी वातं अतुकरणीय द | गुर्‌ 
दोणाप्चार्थके पूनेपर अच्चत्थामाकी मृद्युके सम्बन्धमे उन्दने जो छ्ट- 
युक्त मिध्यामाप्रण किया था, उसके च्यिवे सदा पश्चात्तापं किया 
करते ये | घरं उनका वतव इतना शुद्ध ओर उत्तम होता था कि 
उनके भाई, माता, खी, नौकर आदि समी उनसे सदा प्रसन्न रहते 
ये | इतना ही नरह, वे जिस देदामे निवासत करते ये, वर्टौकी सारी 
प्रजा भी उनके सद्न्यवहारके कारण उनको श्रद्धा भौर पूज्यभावसे 
देखा करती थी । ब्राह्मण ओर साधुसमाज तो उनके विनम्र एवं मधुर 
खमभावको देखकर सदा ही उनपर्‌ मुग्ध रहा करता था | ता्पर्य यह्‌ 
है वि महाराज युधिष्ठिर एक वडे भारी सदूगुणसम्पन, सदाचारी, 
खार्थत्यामी, सत्यवादी, शखरमक्तः धीर, वीर ओर गम्भीर खमाववखे तया 
क्षमारीर धमासा थे | कल्याण चाहनेवाे महायुभावोके सभां उनके 
जीवनकी कु महच्पूर्णं घटनाओंका दिग्द्ानमात्र ययँ कराया जाता 
है | मेरा. विश्वास है कि महाराज युधिष्ठिरे गुण ओर आचरणेको 
समञ्चकर तदनुसार आचरण करनेसे वहत्‌ मारी खम हो सकता है | 
+ । „ विरता ` ... . . 
.. एक समयकी त्रात है, रजा दुर्योधन . कर्णं , शङ्कुनि ओर 
दुःशासन आदि मादयोके सहित बडी भारी सेना लेकर गौओंके 
निरीक्षणका. -वहानो करके. पाण्डवोको . सन्ताप पर्हचानेके. विचारसे 
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उस प्रैत, मामकं वनम गया -जर्होप्र पाण्डन्‌ निवाख करते थे | 
दु्योधनका उदेश्य चुरा तो या ही, देवएज इन्दर उसकी इस बातको जान 
गये । वस, उन्दने चित्रसेन गल्धर्वको आज्ञा ` दी कि “जल्दीसे जाकर 
उस दुष्ट दर्योधनको योध राओ [ देवराजकी यह आज्ञा पाकर बह 
गन्धर्व॑दर्योधनको युद्धम परास्त करके उसको साधियोंसहित 
्ौधकर ठे गयां | किसी प्रकार जान कचाकर्‌ दुर्योधनका वृद्ध मन्त्री 
कुठ सैनिकेकि साय तुरंत महाराज युपिष्टिर्की शरणे पर्हैवा भौर 
वर्दोपर उसने इस घटनाकौ सारा समाचार घुनाया ओर उसने दुर्योधन 
आदिको गन्धर्वके दाये चुडनेकी भी प्रार्यना की | इतना घुनकर 
महाराज युधिष्ठिर कवर चुप रहनेवङेथे । वे तुरंत दर्योधनकी 
राके च्थि प्रस्तुत हो गये। उन्दने कटा--प्रव्याघर अरयुन, 
नङ्क, सहदेव ओर. अजेय वीर भीमसेन ¡ उठो» उलो, तुम सव लोग 
शरणमे आये हए इन पुररपोकी अौर अपने कुख्वार्ेकी रक्षके च्ि 
शाख प्रहण करके तैयार हो जाओ } जरा भी विरम्ब मत करो; 
देखो, दुर्योधनको गन्धर्व कैद करके व्यि जा रटे है} उसे तुरंत 
द्ुडाओ ! # महाराज युपिष्ठिनै किर कदा-- मेरे वीरश्रेठचन्धुओ ! 
शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना समी क्षत्रिय राजार्ओोका महान्‌ 
कर्तन्य है [ श्की रक्षाका माहास्य तो यौर भी वड़है | ते यदि 

दारणं च प्रपान चाणार्थे च कुरस्य च। 

उचिष्ठध्वं नर्या; सजीमवत मा चिरम्‌ ॥ 

सर्जुनश्च यमौ ` चैव व्वं च वीरापयाजितः । 


मोक्षयध्वं नरव्याघ्रा हियमाणं उयोधनम्‌ 1 =, 
> : (वन० २४३ । ९-७) 


